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भूमिका । 
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पाठक महाशयो | इछ विषयम अधिक विवचनाकी आवश्यकता नही 
किः इस समय खंसारकी क्ष्या अवस्था है, जो है वह 'किसीस मुळी हुईं 
नहीं. प्रायः अख उठाकर देखते ही अपने saka दूषित शरीप्वाळे नवः 
वकेकि झुंड ही दिखायो पड़ते देइन झुंडोंमे कुळ ऐसे भी होते द जो अपनी 
ऐसी रदो अवस्था दोनेखे घरमे जाना मानो काळके gan पड़ना Saad 
हं। छुळ पेसे भी हे जिनको ag agak दोनके सववस अपने घरके gA- 
Ra देखने पड़ते हैं. एसी दु:खव्येजक अवस्थाम न जाने यह बिचारे क्या २ 
aad होंगे खो भगवान्‌ जाने। कोई कोई मूर्ख मदान्‌ अनथ भी कर बठते दे. 
जिसके फछसे उनका तो यह लोक और परलोक aka होता ही है परंतु 
यह go अपने मातापिता आदि ङुटुंबियोंका! जीबन भी कळकितकर जात ह 
इस दुःखसे बहुकर इस समय भारतको क्या दुःख हो सकता है ऐसा विचार 
कर सुझे महान खेद हुआ करता था. देवयोगस खं० १९६५ के आरंभप्रे ही में 
अखिळ भारतीय agita यूनीवर्सिटीके महोत्ह वर्म बंबई के निकट पनबेळ 
गया था, वहांपर परमोदारचरित शाख्योद्धारक वेश्य ळभूषण श्रीयुत सेठ 
खप्रशाजजीस भट इइ ओर कुछ इस विषयकी चचा चली । छोर्गोकी व्यव- 
स्था तथा उनका झूठे खच्च इस्तिद्वारॉले लूटना आदि विशेष विवेचन दोनेके 
अनतर श्रीयुत सेठजीन "इस विषयका कोई उत्तम ग्रथ बनाकर aa” 
ऐसी इच्छा प्रगट की । में पहलेहील ऐकला ग्रथ लिखना चाहाता भी था, खो 
श्रीयुत सेउजी के कहन मानो सोती हुई इच्छा इस पुस्त कके वनानेऊा षक दम 
| उठ खड़ी हुई । सेने घर MAIT अवकाश पाकर यह नपुकासुताणव 
| नापछ ग्रंथ नव तरंगोंमें छिखकर आधुनिकृछोगोंके कढ्याणके ळिये श्रीमान्‌ 
| शाख्रोद्धारक सेठजोके प्रति समर्पण किया ओर खठजीने भी निज “Saga 
1 म्र” स्टीमू-भेखमें छापकर खबके कल्याणके छिये प्रसिद्ध किया । आशा दै 
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दूर होती हैं और तेलके इस्तामालसे इंद्रियके पे ( जो छोटी 
उमरकी बेजाहरकतस खराब हो गये हो) ताकतवर होते हैं, अधिक 
प्रशंसाकी आवश्यकता नहीं । 
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नपुंसकामृताणंव-विपयावुक्रमाणिका | 


है श्रीगणेशाय नमः N 


नंपुसकायुतं [णबः | 
it 
झाकाटीकासमेता 
प्रारभ्यते । 
मंगलाचरणम्‌ । 
विलोलद्वीचिसंयुक्ता दुःखत्रयविनाशिनी ॥ 
राजते ह्यापगा यस्य शशिशोमितमस्तके॥१॥ 
गिरिजा यस्य वामांगे सपुत्रा च विराजते ॥ 
भस्मोड्रलितदेहाय नमस्तस्मै पिनाकिने ॥ R 
दोहा । 
चपळ वीचि युत आपगा,कर हि दुःखत्रयनाश ॥ 
शशि शोभितमस्तक विषे,रहीनिरंतर भास॥१॥ 
गणनायकको अक ले, गिरिजा वामाधार ॥ 
भस्म लिप्त तनु देवको, नम है वारंवार ॥ २ ॥ 
अंथारंभः । 
Kan चेव पंडादिदोषनाशनम्‌॥ 
संतत्यादिसुखकरमायुरारोग्यदं तथा ॥ १॥ 
तरंगेनवभिः शुद्धनपुंसकामृताणवम्‌ ॥ 
स्वानुभवकृतेयोगेस्तथेव शा्रसंमतेः ॥ २॥ 
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O FT 5 _' त 
(२) नपुसकामृताणवः | 


निबभामि नियोगाच्च सतां लोकहितेषिणाम्‌ ॥ 
द्यो रामग्रसादोऽहं ag लोकस्य संस्थितिम॥३॥ 
aana हित चाहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी आज्ञास तथा इस 
समय लोककी अवस्था देखकर रामप्रसादनामक ब्य भ इस 
८नुपुसकाम्रृतार्णव”ग्रन्यको शाख संमत अनुभव [किय इर यागास 
निबन्धन करता हूँ अर्थात्‌ ग्रन्थरूपसे लिखता हँ. । सो यह नर्षुस- | 
। gada ( नपुंसकोंके लिये AIRI समुद्र ) सुन्दर शुद्ध नव 
1 तरंगोसे युक्त होगा । पुरुषाथका बढानवाला, पेड (AGAR) आदि 
दोषोंका हरनेवाला, सन्तान आदि सुखका करनेवाला, आयु तथा | 
आरोग्यताका देनेवाला होगा ॥ १-३ ॥ 
शरीरे सर्वधातूनां सारं वीर्य प्रकीतितम्‌ ॥ 
तदेव चोजस्तेजश्व बलं कांतिः पराक्रमः ॥ L N 
यस्मिज्छुद्धे शरीरस्य गतिः शुद्धा भवेत्सदा॥ 
ब्रह्मचयदशायां हि क्षीण क्षीणपराक्रमः ॥  ॥ 
घेयतेजोविरहितः  रोगग्रस्तकलेवरः ॥ 
सारहीनं यथा वस्तु तथेव स नरः स्मृतः॥ ६॥ 
र शरीरम सच धातुओंका सारभूत वीय ही कहा जाता हे, वही | 
वीय”ओज, तेज, बल, कांति और पराक्रम रूपसे शरीरम है, | 
जिसके शुद्ध होनेस शरीरकी गति सर्वदा सब तरहसे शुद्ध रहती है। | 
ब्रह्मचये अवस्थामे वीयंके क्षीण होनेसे मझुष्य पराक्रम तथा धेये | 
आर तजस हीन होकर अनेक UN युक्त शरीरवाढा होता है। | 
असे सारहीन पदाथ रदी होता हे वैसे ही वायके विना पुरुष है?-६ | 
अन्ये NO i 
Sa महारोगेनरः क्लीबत्वमापुयात्‌ | 
मातपितृजदोषाच्च तथा देवप्रभावतः ॥ ७॥ 


en TEE 


C-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Br Lvs, 


De Aa Ama, I 


OV —-—.c. yu KA 


भाषाटीकासमेतः । (3) 


परं च बहवो लोके दुःखिता निजदोपतः ॥ 


ग्रहचर्यविहीनास्ते स्वयं क्लीबत्वमागताः ॥ ८॥ 
आर भा ZAHI महाव्याधयास मनुष्य नपुसकताका Ala 


दाता ह तथा मातापताक रजवाय सबधी विकारास AJAA 


सकता होता ह। आर पूर्वे जम्भक पापक सवयस भा असाध्य 
AJAT होत ह ॥ ७॥ परतु इस समय आधक्रतर मनुष्य ada 
[स्‌ [वदान दाकर अपने है| ऊुकम|क फलस नपसतकताका प्राप 
[कर दःख भोग रहे हैं ॥ ८ ॥ 
शिष्य उवाच | 
आश्चर्यमिदमत्यंतं दृष्ठा लोकस्य संस्थितिम॥ 
निवत्तिदृंश्यते नित्य धर्मोत्कमाइयात्तथा ॥ ९ ॥ 
त्ययोगतपोभ्यश्च  ब्रह्मचयाद्विशेषतः ॥ 
शमो दमस्तुकुत्रास्ति विवेकोऽपि गतःस्वयम्‌॥३०॥ 
प्रवत्तिमंथने कामे सदा सवत्र ZIA 
दुःखितापि भृशं नाथ परदाराभिमषणात्‌ ॥ १३ ॥ 
उपदंशप्रमेदादीन्प्राप्य वेश्याप्रभावतः ॥ 
नपुंसकत्वे संप्राप्य अयोनिमेथुनात्तया॥ १२॥ 
इतहष्टिरुजाताश्च पश्यन्तोऽपि हि तत्फलम्‌॥ 
नते पापान्निवर्तते न तान्हट्टा जनाः स्वयम्‌ ॥ 
कारणं चात्र कि नाथ कृपया वद मे प्रभो॥ १३॥ 
हाथ जोड़कर शिष्य कहने लगे-हे गुरो ! इस समय संसारकी 
अवस्था TERI अच्यत आश्चयं हाता ह, प्रायः म [जवर दखता हू 
ब मनुष्पोकी INA मादक में नहीं है, बल्कि धमंसे दयासे 
कर्मकाण्डम्ने तथा gaa AN योग तप ma "निवात कै 
दिखाई देती है। खासकर ब्रह्मचर्य तो नश्प्रायसा अतीत होने लगा। 


(2) पुंसकामृताणंवः 


मनसे शांतभाव और इंद्रियोंका दमन तो कहाँ है, परंतु विवेक भी 
मानो भारतको ही छोड़े भागा । हे नाथ ! इस समया जवर दा 
जाय प्रायः सबकी प्रव्राते संसारको विषयवासनामें भी इई है। 
और एसा विचित्र समय आया है कि अठुचित मशुनच्छाको ही 
मलुष्य शरीरधारणका मुख्य कर्तव्य समझने ळग है झरा ! 
यद्यापि इन ङुकामयोंझो परखीगमनसे अनेक इःसह GO 
सामना करना पड़ता है और वेश्यागमन आदिस आतशक सांजाक 
आदि दारुण रोगोंकी RA जेळकी सेवा सदाके लिये करनी 
पड़ती है । तथा अयोनि मैथुन ( हस्तमैथुन व शुदमेशुन ) सं नपु- 
| सकताको प्राप्त होकर अनेक इःसह रोगोंकी जंजीरसे जकड़े जाते 
है की || Taka इन बिचारोकी दृष्टि, बल, बुद्धि, शरीर इन विषयॉका 
'  भ्रेट हि हो लेती है। परंतु आश्चर्य यह है कि अपने कुकभंका फल 
देखकर भी न तो यह ( रोगा ) आप हो इन महापापास आगका 
बंचनेके लिये घृणा करते हैं न इनको देखकर आर मनुष्य भी बुरा 
समझते आयवदक ज्ञाता | सुझपर कृपा करक काहय, इस 
अनर्थका कारण क्या हे ?॥ ९-१३ ॥ 
प्रश्ममताहश श्रुत्वा सहुरुः शिष्यवत्सरः ॥ 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना उवाच कृपया तदा ॥ १४॥ 
गुरुरुवाच । 
चन्यं तात त्वया चाद्य AT एतादृशः कृतः ॥ 
विद्याबलं समासाद्य दीघायुःप्रास्यसि भृशम्‌ ॥१५९॥ 
कारणें यत्त्वया पृष्टं लोकानुग्रहकांक्षया N 
तदहं संप्रवक्ष्यामि श्रयतां शिष्यसत्तम ॥ १६ ॥ 
सतत ण कक 
आ जूर i "3 आनंद हुआ, फिर कृपाकरके | 
भरन किया री ह । धन्य है तुमने aga ही अच्छा | 
a होकर दीघायु हागे, सांसारिक | 


~ 


माषाटीकासमेतः । (५) 


मलुष्यॉपर कृपा करनेकी इच्छासे इस समयकी कुकर्मजनित अव- 
Ar जा कारण पूछा हे वह सुनाता हूं, सो हे श्रेष्ठ शिष्य ! 
सावधान होकर सुनो ॥ १४-१६ ॥ 


सवदेबभयो राजा नेता लोकस्य दशतम्‌ ॥ 
तस्मिन्धमरते लोके प्रजा धमपरायणा ॥ १७ ॥ 
ज्ञि पापरते नित्यं प्रजा पापरता भवेत्‌ ॥ 
| राजा स्वार्थपरो प्रजापीडनतत्परः ॥ १८॥ 
अ प्रजा भवेत्सवा शिक्षोदरपरायणा ॥ 
जातिधमों न तत्रास्ति कुलवमों न विद्यते ॥१९॥ 
पितरो च तदा पुत्रानज्ञानात्पालयंति हि ॥ 
स्वघमाङ्नाध्यापयति यतो मृखाःस्वय हि 0॥२०॥ 
ta नित्यं ससुता गच्छन्ति नतेनादिषु ॥ 
बालोऽपि पितरं पश्यन्‌ वेश्यया सह मोदत॥२१॥ 
अभ्यासं पितूजं प्राप्य तस्मिन्नव रतः सदा ॥ 
मद्यादीन्‌ विषयान्‌ प्राप्य हतथमपराक्रमः ॥२२॥ 
धमं नेव जानाति यत्तः शिक्षा न विद्यते ॥ 
नानाइुः्खान्यपिपश्यननेच्छन्तितेनिवंतितुम्‌२२॥ 
एवे रुजादिता एते न लभंते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ 
राजा च जनकश्वेव कारणानि इमे ETag ॥२४॥ 
शास्त्रम लखा हं Ih परमात्मान सव दवताआका शाक्तयास 
राजा बनाया ह। इसालय राजा ससारका नता हाता ह । यादे 
यह राजा धर्मात्मा हो तो सब प्रजा मी धर्मपरायण होती हे । 
याद्‌ राजा पापम लान हा ता प्रजा भावसा हा हा जाता हा[गस 
जग राजा स्वाथपर हाकर प्रजाका पाडनकरनवाला हाता ह उस 


राजाका प्रजा तमाम शश्नाद्रपरायण हा जाता है । जातका व 
कुलका घम तथा वणव्यवस्था नष्ट हा जाता उस समय माता 
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(६) नपुंसकामृतारणवः । 
é ~ A 2 us 2 ळू 
पिता अपनी संतानके उचित संस्कार न कराकर “ज्ञान न 
करते हैं और अपनी जातिक अनुकूल धर्मकी शिक्षा नहा हते, 
क्योंकि वह बिचारे स्वयं ही धमके बिषय मुख होत ह। [कर 
वर्णोचित शिक्षा न होनेसे ब्राह्मण क्षत्री वश्य भा अपन TAI 
गोदमें लकर वेश्याके नाचमें बेठकर वश्याआस अचत डास्य 
| करते हें । बालक भी अपने पिताको वश्यासे हास्य करत दखकर 
| स्वयं उस काममें प्रवृत्त होते हे। अपने पितासे प्राप्त हुए अभ्यासा 
|! ही रत रहते हैं, फिर जवान होनेपर मद्य पीकर वश्यागमन आदि 
कुक मैका अपना मुख्य कर्तव्य मानने लगते हैं।अपने UH पराक्रम 
आदिको उसीमें नष्ट कर डालते है,क्योकि इन बिचार [को SAS 
A A ~ ~ A NEN १ च! a A, 
शिक्षा ही नही दी गरि, इस लिये यह अपने धमको जानते ही 
नहीं, अपने कुकमसे अनेक दुःख भोगत हुए भी बह उनसे हटना 
नही जानते । सो हे शिष्यसत्तम ! संसारमें इस अनथका कारण 
एक ता राजा, दूसरा मादा पिता, तीसरे यह बिचारे स्वयं 
आपही टें ॥ १७-५४ || 
य्‌ झे ` © c Yg A 
ही वे ब्रह्मचय हि यतः पुरुषाथसाधनः ॥ 
रह्मचयप्रभाविण नरः प्राप्नोति गौरवम्‌ ॥ २९ ॥ 
TANI शरीरस्य साधनं परमं मतम्‌ ॥ | 
CA ही + íi K हि Cc e P | 
ब्ह्मचयविहीनानां जीवनं हि निरर्थकम्‌ ॥ २६॥ | 
हे तात! अह्मचर्य ही परम यज्ञ है, क्योंकि ब्रह्मचयके विना | 
मनुष्य किसी उुरुषाथका साधन नहीं कर सकता। बह्मचर्यके | 
1 | प्रभावसे मनुष्य बड़ाईको प्राप्त हो सकता हे ॥ २९ ॥ ब्रह्मचर्यं हा | 
i Fa साधन है । बह्मचर्यके विना मनुष्यका जीवने ही. 
ह); रथक है ॥ २६॥ 
4 शिष्य उवाच । 
ब्रह्मचयविहीनानां स्वेच्छया च विहारिणाम्‌ ॥ 


के रोगा विश्नकर्तारः कां गति maa ते ॥२७॥ 
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भाषाटीका समेतः (७) 


शिष्य बोले-हे गुरो ! जो मनुष्य अपनी इच्छानुमार विहार 
करके बह्मचयको खो वेठ उनकी इारीरयात्रामें विघ्न डाळनेवाळे 
कौन कोनसे रोग होते हैं और उन बरह्मचर्यविद्दीन एरू५ाका कया 
गति होती हे ? ॥ २७॥ 


गुरुरुवाच। 
पंचार्वैशतिपर्यत विंशतिन्तु विशेषतः ॥ 
ब्रह्मचर्य न चरति ज्ञात्वा वाऽज्ञानतः पुमान्‌॥२८॥ 
गति तस्य प्रवक्ष्यामि लोकद्रयभयावहास्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्य विरीनत्वाद्रोगग्रस्तकलेवरः ॥ २९ ॥ 
इहाऽऽम ष्मिककाये षु छासमथतनुभवेत्‌ ॥ 
peak रोगेदुःखितो विमनाः खदा॥ ३० ॥ 
गरु कहने लगे हे तात! पञ्चीसवषतक त्रह्मचथका पालन करना 
igy आर बासवपत्क ता अवश्य हा ्र्मचारा रहना चाहय । 
याद इस प्रथमावस्थाम ngA ज्ञानस अथवा AMAU ब्रह्मचयका 
पालन नहा कर्त, उनका गोत जा इसलछ'क आर परलळाकम भय- 
कारक हैं उसका कथन करता ह त्रह्मचयक न हानस उन मनुष्या- 
का शरार रागास असा हुआ हाता ह आर इसलाक आर परलो- 
ककं सव कामाम असमथ हात ह, AA आर नपुसकता आद 
रोगोसे दुःखित होकर मनमें सदा दुःखित ही रहते हैं ॥२८-३०॥ 
शिष्य उवाच । 


क्ीबत्वं कतिधा नृणां दुःसहं दुःखदायकम्‌ ॥ 

केः कारणेभवति तद्वद नो भिषजां वर ॥३१ ॥ 
{शिष्य कहने लगे हैं शुरा! मनुप्योंको दुःसह दुःख क देनेवाळी नपुं- 
सकता कितने प्रकारकी हे ओर कन २ कारणोसे यह बीमारी 
होती है । हे वेद्योमें श्रेष्ठ | कृपा करके मुझसे कथन करो ॥ ३१॥ 


(¢) नपुंसकामृताणवः | 
नपुसकाधिकार | र 
क्ीबः स्यात्सुरताशक्तस्तद्वावः छेब्यपुच्यते ॥ 
तञ्च सप्तविधं प्रोक्तं निदानं तस्य कथ्यते॥ ३२॥ 
जो मनुष्प स्त्रासे मेथुन करनेम इच्छा ता करे परतु इ।न्द्रयको 
कमजारास NYA न कर सक उसका Sy कहत ह। वह sg 
(नपुसकता) सात प्रकारका हाता है उसका नदान कहत ह॥ ३२॥ 
[नदान । 
CN EN UES N ° 6 ~ 
तेस्तेभावेरड्थ्रेस्तु रिरंसोमनसि क्षत ॥ 
ध्वजः पतत्यतो नृणां क्केव्यं समुपजायते॥ ३३। 
| geh हृदयका प्रिय! जिनस नफरत हो ) ऐसे भय शोक 
| कॉथादकास A डुशखत होतसे (STA शाथलता हावे ओर 
मेथुनकी इच्छा न हो उसको नपुंसक क ःत हैं ॥ ३३ ॥ 
१ मानसक्कुब्य | 
द्रेष्यस्रीसंप्रयोगाच्च E तन्मानसं स्मृतम्‌॥३४॥ 
जिस उुरुषक। मथुनावषयक वाता बुरी लग और ख्रीरमणसे 
केप हो उसको मानसंक्लीव कहत है ॥ ३४॥ 
२ [पत्तजक्ळायता । 


कटुकाम्लः सलवणरतिमात्रोपसेविते 

पत्ताच्छुकक्षपो इष्टः छेब्यं तस्मात्यजायते॥३५॥ 

रच, खटाई, नमक आद NART पदाथाका अत्यंत सवन 

i? करनेस पित्त बढकर वीर्यको बिगाड़ देता हे उसस वीर्य ata 

| | SRL नवुत्कता प्राप्त होती है ( यह दूसरी न० है) ॥३२॥ 

Bl 3 शुकक्षयजनपुंसकता । 
आतिव्यवायशीलो यो न च वाजीकियारतः ॥ 


चेजभगमवामोति स शुक्क्षयहेतुतः ॥ ३६॥ 


EP Naren >-- 


nnd ems POY, , 


भाषाटीकासमतः (९) 
जो मनुष्य मेथुन तो अधिक करे ओर वीयके बढानेवाली वाजी- 
करण ANAE सेवन न करे उसके वीके क्षीण हानस इान्द्रय 
शिथिल हो जाती हे उसको शुक्रक्षयन नपुसक कहते ह ॥ ३६ ॥ 
४ चतुर्थनपुसकता * 


छगवद्धिकरान्योगान सेवत यः प्रसादतः । 
T मढयोगेन चतुर्थी Sd त्रजत्‌ ॥ २७ ॥ 
जा मनुष्य दस अज्ञानवश छगक बटानवाली आषाधका 
उपयोग करत हे उससे fen बड़ा होनक कारण चाथा क्टावता 


पंचम न० i 


पंचमी क्लीबता ज्ञेया शिराच्छेदादिकारणात ३८॥ 
पांचवी नपुंसकता वीयवाही नसके कटनस आर दारुण प्रम- 


NAN 


हादिकॉस भी होती है ॥ ३८ ॥ 
षष्ठ न्‌० | 
बलिनः क्षुब्यधमनसो निरोधाद्रह्न चयत 


बृष्ठं बलेब्य ga तत्त॒ वीयस्तेभनिमित्तकम॥२९॥ 
यादं बलवान मनुष्प खन्नमन हकर ब्रह्मचयस्र वाय 


N A 


ले वह dara निभित्तक छठी क्लीबता है ॥ ३९ ॥ 
सप्तम न० 


न्मप्रभांति यत्ळव्यं सहजं ताद्व सप्तमम्‌ ॥४०॥ 
जो पुरुष जन्मस ही नपुंसक हो उसको सहज नपुंसक कहते 
नपुप्तकताके अन्य कारण। 


बीजध्वजोपघांताभ्यां जरया शुक्रसंक्षयात्‌ ॥ 
वेछुव्यसंभवस्तस्य सामान्यं शृणु लक्षणम्‌ ॥४१॥ 
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(१०) नपुंसकामुताणंबः | 


संकह्पप्रवणो नित्यं प्रियां वश्यामथापि ar ॥ 
नयाति लिंगरीथिल्यात्कदात्रिद्याति वा यादि॥४२॥ 
श्वामातः खिन्नगात्रांशो Massal | 


“N 


म्लानारीश्नश्च निबींजः स्यादेतत्केब्यलक्षणम N 


a i कऽ 4 ९ ° I | 
सामान्यत्वाच्च छंब्याना लक्षण Aga SAH ॥७४३॥ 
हे शिष्यसत्तम ! वीर्य तथा लिंगमें खराबी होनेस और बुढापेके | 


ANN A 


कारण शुक्रके क्षय हो जानेसे जो नपुंसकता होती है, हे शिष्यसत्तम! 
उसके लक्षण सुनो ॥४१ ॥ नपुंसकताके सामान्यलक्षण ये हैं 
कि रमण करनेका विचार तो नित्य करे परन्तु छिंगकी शिथिल 
ताके सब्बसे अपना विवाहिता खीस भी गमन न कर सके। कदा- 


चेत्‌ करे भी तो स्वास हो, देह ENA पसीना आवे और इस. 


विचारमें सब संकल्प निष्फल हों, लिंग agia हुआ और वीर्य 
राहत हो, सामान्यतासे नपुंसकोंके ये लक्षण हैं ॥ ४२ ॥४३॥ 
3J $ तन री ~ N a 
कयता तन्मना भृत्वा विस्तरेण प्रवक्ष्यते ॥ 
भव : 


बीजोपघातके लक्षण ओर निदान । 
शीतरुक्षाम्लसंिषटविरुदधाजीर्णमोजनात ॥ 


शोकचिंताभयज्ासात्त्रीणा चात्यथसेवनात॥४५॥ | 


वातादीनामोजसश्व तथेवानशनाच्छूमात्‌ ` 
नारीणामनभिज्ञत्वात्पंचकर्मापचारतः ॥ ४३ ॥ 
बीजोपघातो भवति पांडुवर्णः gge: ॥ 
AASER A प्रमदासु भवेन्नरः ॥ ४७ l 


£ "3 


क्का 


bnnc eea, 


` बीजोपघातध्वजभंगजराक्षयससुद्भवान्‌ ॥ ४४॥ | 


है शिष्य!सावधान होकर सुनो-बीजोपघात, ध्वजभंग, जरासं- ` 
आर क्षयज नपुंसकोंके विस्तारपूर्वक लक्षण कथन करताहू ४४ | 


sd 


भाषाटीकासमतः | (१९) 
शीतल, रूखा, खट़ा, कटोर तथा विरुद्ध भोजन करनेसे और 
अजीणमें भोजन करनेसे, शोक, चिन्ता,मय,आति agan तथा 


अभिघाव और अविश्वाससे, रसादि धातुओंकी क्षीणवासे, भोजन 


न करनसे, निजल्वत करनेसे, अति परिश्रमसे, स्त्रियॉपर प्यार न 

ira (han kada A ~ - ac 
होनेसे, वमन विरेचनादि पश्वकमके विगड़नेसे मदष्याका वीय 
बिगड़ता हे । फिर उस मनुष्पक थे लक्षण होते हं-ददर्म पीला 


at 


पन, शारीर दुबळ होना, सन्तानका अल्पायु हाना ओर कम 
होना या न होना, ATA स्नेह न हाना; Zara होना 


बीजापघात नएंसकक लक्षण हे ॥ ४५-४७॥ 
cagar न० ७० 1 


ध्वजभंगस्य चोत्पत्तिलक्षणं शृणु विस्तरात्‌ ॥ 
अत्यम्ललवणक्षारविरुछाजीणथोजनात्‌ ॥ ४८ N 
अत्यडुपाना द्विषमपिष्टाब्नुरुभोजना ॥ 
दविक्षाराबूपमांससेवनादतिकषंणात्‌ ॥ 8९ ॥ 
कन्यायां चेव गमनादयोनिगमनादपि ॥ 
दीधरोम्णीं चिरोत्सृशं तथेव च रजस्वलाम्‌॥५१॥ 
gii दुष्टयोमि च तथेव च RATA ॥ 
नरस्य प्रमदां मोइादतिहपात्प्रगच्छतः ॥ 3 ॥ 
चतुऽपदामिगमनाच्छेफसश्चाभिवाततः 
अधावनाद्वा मेढूस्य शख्नदंतनखक्षताव्‌ ॥ «२ ॥ 
काषठप्रहारनिश्शेषशूकानां चातिसेवनात्‌ ॥ 
रेतसश्च प्रतीचाताद्धजभंगः प्रवत्तत ॥ २ ॥ 
अत्यन्त खटाई, अत्यन्त निमक और तीइणखार बिरुद्ध भोजन 
(दूध मछली आदि ) कच्चा अन्न तथा बिना भूख भोजन FAR, 
बहुत जल पीनेसे, विषम अन्न पिष्ट भारी पदार्थ खानेसे, दधि दूध 


` अनूप संचारी आवाक मांस. खानेसे, अत्यन्त कमजोरीसे, १२वर्षसे 


(१२) नपुंसकामृताणवः । | 
i कम उमरवाली ख्रीगमनसे, अयोनि(गुदमैथुन वा हस्त गेथुन ) Ag- 
J नसे, जिसकी बड़े कड़े बाल युक्त योने हा, जा दरम स्खाळत 
हो.रनस्वला,दुगंधयुक्त यानेवाला आर निका रामा या सामराग 
हो अथवा प्रदर आदिस दूषित गीली ANA हा एसा खियास मथुन 
करनेसे, मूर्खतासे मेथुन करनेसे, अथवा चोपाये जानवरस मुन : 
करनेसे, लिंगन चोट लगनसलगका न धीन अथवा छुरा आदे. | 
ga? घावमे,लकड़ीके छगनेस ओर कामशाख्राक्त शूक KAT, 
वोयके नष्ट होनेस ध्वजभंग ( लिगका सुस्त हाकर गर जाना) | 
हाता ह ॥ ४८-०४ ३ NI 
श्वयथुर्वेदना मेट्रे रागश्चेवोपलक्ष्यते ॥ 
स्फोराम्तीबाञ्च जायेत लिंगपाको भवत्य HI KPI 
मांसवृद्धिभवेज्ञापि ब्रणाः क्षिप्रं भवेत्यपि ॥ 
पुलकोदकसंकाशः खावः श्यावारुणप्रभः ॥ ९९॥ | 
वलयीकुरुते वापि कठिनं galang ॥ 
ज्वरस्तृष्णा अमो asi छर्दिश्वास्योपजायते॥%५६॥ 
रक्त कृष्णं aga नीलमाविललोहितम्‌ ॥ 
अग्निनेव च दग्धस्य AA दाहः सवेदनः ॥ ९७॥ | 
बस्तौ वृषणयोवापि सीत्रन्यां gang च ॥ 
कदाचित्पिच्छिलोवापि पाण्ड्खावश्चजा यते॥५ ८॥ | 
aaga अवेन्मन्दरितिमितोऽल्पपरिख्रव | 
चिरात्स पाके ब्रजति शीघ्र वाथ प्रपद्यत ॥ «९॥ | 
जार्यत कृमयश्चापि ङ्किते पूतिगंधिच॥ 
प्रशीयते मणिश्चास्य मेटूघुष्कावथापि च ॥ 
घ्वजभंगकृते ऊब्ये कथितं शिष्यसत्तम ॥ ६०॥ 


भापाटीकासमेतः । (१३) 


लिंगका सज जाना, उसमें पीडा होना, लाळ हो जाना, घोर 


फोड़े होवें, लिंग पक जावे । लिगमें मांसका बढ़ना,तस्काळ घाव 
होना, उनमेंसे काले लाल या थोवनके रंगका खाव होना तथा 


A 


लिंगमें गोल चूडीसी आटेसे कठोर जड़वाळे हाना उस मनुष्यकां 
इस रोगसे पीडित होनेके कारण ज्वर, gT, मूर्छा, वमन आदि 
विकार हावं । & गमसं लाळ काला स्राव हा, AAU जलनकासा 
दाह हो, बस्ती, वृषण, सीवन, वंक्षण, इनमें दाहयुक्त दद होवे l 
कभी इनमेंसे गाढा पाला स्राव हो, कभी इन्हीं स्थानोंमें म 
पजन और थोड़ा स्राव हो, कभी देरमें, कभी जल्दी पक जावे, उसमें 
मि पड़ जावें, सदेव गाळा रहे और दुर्गन्व आवे ऑर सुपारी 
लकर गिर जावे अथवा छिग फोते दोनों गिर जावें । है शिष्यस 
त्तम ! यह sanga महाउपद्रव हैं ॥ ५०-६० ॥ 
जरासभवनपुसकके कारण और लक्षण] 
जघन्यमध्यप्रवरं वयश्रिविधयुच्यते ॥ 
अथ च प्रवरे शुकं प्रायशःक्षीयत वृणास्‌॥६१॥ 
रसादीनां संक्षयाच्च तथेवावृष्यसेवनात्‌ ॥ 
बलवणेद्रियाणां च क्रमेणेव परिक्षयात्‌ ॥६२॥ 
परिक्षयादायुषश्चाप्यनाहाराच्छ्मात्ङमाच्‌ ॥ 
जरासंभवज केब्यमित्यतेहईतुमिनृणाम्‌ ॥६२॥ 
जायते तेन सोऽत्यर्थं क्षीणधातुः सुदुबलः ॥ 
विवर्णो विह्वलो Aa: Ri व्याविमथाश्चुते॥६४॥ 
बुठापस इए नपुसकक य लक्षण ह अवस्था तीन प्रकारकी 
हे । अधम मध्यम उत्तम, सो वृद्ध अवस्थामें मनुष्योका वीय क्षीण 
हो जाता है, उसका कारण यह है कि रसादिकोंका क्षय होनेसे विना 
वृष्यपदाथाके सेवन किये मैथुन करनेस mad बल वर्ण इंद्रियाके 
क्षीण होनेसे भोजन AAN परिश्रम करनेसे इन कारणोंसे बुंढ़ा- 


(12) नपुंसकामुताणेव! । | 
चेका नपुंसकत्व होता है। फिर उस बुढ़ापेमें agra अत्यन्त क्षीण 
दुर्बळ हो जाता है। देहकावर्ण पळट जाता हैं, नह ओर दीन हो 
जाता है, उसको रोग शीघ ही घर लेते हैं । यह जरासम्भव नपुस- 


कके लक्षण हैं ॥ ६१-१४ ॥ f 
क्षयञञनएंसकके FAT | 


अतित्ररचितनाद्ैव शोकाकोषाङ्गयादपि ॥ 
इष्योत्कंात्तथोद्वेगात्समा विशतिकोःनर। ६९॥ 
कुशो वा सेवते हक्षमन्रपानमथोषधम्‌॥ 
दुर्बलप्रकृतिश्वेव निराहारो भवेद्यदि ॥ ६६॥ 
अथाल्पभोजनाञ्चापि द्य यो व्यवस्थितः 
रसः प्रधानधातु हि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥६७॥ 
रक्तादयश्च शीर्यते घातवस्तस्य देहिनः ॥ 
शुक्रावसानास्तेभ्यो हि शुक धाम परं मतस्‌॥६८ 
चेतसो वातिहषेंण व्यवायं सेवतेतुयः॥ | 
शुक्र तु क्षीयते तस्य ततःग्राप्नोति KAITES 
घोरां व्याधिमवाप्रोति मरणं वा समृच्छति ॥ | 
शुक्रं तस्माद्विशेषेण रक्ष्ममारोग्यमिच्छता॥७०॥ 
अतिचिता, शोक, क्रोध, भय, इषा, उत्कंठा) उद्वेग, इनके 
अत्यंत करनेसे बीस वपेका मनुष्य भी कृश होकर रूक्ष अन्न 
पान औषधिका सेवन करे और दुल होकर निराहार रहे अथवा 
बहुत थोड़ा भोजन करे तो ऐसे. करनेसे हद पस्थ प्रधान 
j ag क्षीण हो जाता हैं, जिससे यह मलळुष्य शीघ्र क्षीण होकर 
- ७ Ta दीप्यत gaang क्षीण हो जाते हे। अथवा प्रसन्न चिते 
जा अन्याइन्दी अधिक मंथुन करता ह उसका झुक क्षीण हो जाता. 


भाषाटीकासमेतः । (१५ ) 


एण ह| ऐसा होनेसे मनुष्य महामर्थकर व्याधि अयवा मृत्युको भो प्राप्त 
ही. होता है।इसलिये आरोग्यताकी इच्छावाले पुरुषको झुक्रकी अवश्य 
पुस रक्षा करनी चाहिये ॥ ६५-७० II 
कुकमजआधुनिकनपुसकता | 
दानालगाभ्यामक्त. ga चतावधम M 
समयईस्मन्प्रम्ादाच्च मद्यर्वश्याप्रभावतः ॥७३॥ 
ब्रह्मचयविहीनत्वादयो निमेथुना त्तथा ॥ 
gaah l: हतबुद्धिपराक्रमाः ॥ ७२॥ 
अप्रजाल्पप्रजावा च म्लानध्वजयुताथ वे 
समथा मनने चेवासमथाः परलिरंजने ॥७३॥ 
है पुत्र! इस प्रकार निदान SANA चार प्रकारकी नपुसकता 
यह कही है, परन्तु दे शिष्य! इस समय अधिकतर प्रमादवश मद्य 
पीकर वेश्यागमन करनेसे,छोटा SALA ब्रह्मचयके नष्ट होनेसे, हस्त 
मेथुन तथा गुदमंथुनसे मनुष्येकि वीर्य ओर बुद्धि तथा पराक्रम यह 
सब नष्ट हो जाते हैं, फिर यातो इनके संतान होती ही नहीं या 
होगी तो गर्भपात या छोटी उमरमें ही मृत्युक्तो प्राप्त दो । और यह 
९॥ मलुष्य ईन्द्रियकी शिथिलताके सवव मनम तो ख्रीविषयका 
| विचार करे परन्तु खोक सर्माप जाकर लज्ित दाकर कुछ न कर 


सके ॥ ७१-७३ ॥ 
oll __ अन्यमतसे नंपुंसकार्नदान | 
ने हक्षान्नशाकाद्मशनाच्च शिचिः 
अन्न ्प्रभूतरूक्षाम्लनिषेवणाञ्च ॥ 
थवा बीजासजोवॅकृतिजन्यदोषा- 
वात दोजक्षयः पुंस्त्वव्नाशहेतुः ॥ ७४ ॥ 


रक रीहार्वाहदमाबीजः ओजस्तेजस्त्वसंकरः ॥ 
erat शुद्धशरीरिणां तात कांतिकामबलास्पदम IKI 


(१६) नएंसकामृताणेवः । 


रूक्ष अन्न आर रुक्ष शाक आदक संव शा अत्यन्त खार 


> “AN 
(निमक ) खटाई आदिके खानेसे दोप पित होकर AT AF वाय | 


व रुधिरको बिगाड देते हे जिससे उसका आज ( शरारी सत्ता ) 
क्षीण हो जाता हे,नब आजक्षय हुआ ता पुरुषाथ भा नष्ट हा 
जाता हे।सा हे तात! उस पुरुषाथक प्रधान कारण अन्यबतस चार 
माने हैं, जेसे-१रीह अथात्‌ कामोत्पादकवायु ARAT ह आयात 
चार प्रकारकी रूह ३ दम अर्थात्‌ रुधिर ४ बीज अथात्‌ वीय 
इन चाराक आजका शुद्ध तजे शुद्ध शरारायाक कात, बळ आर 
कामका प्रकाशक है ॥ ७४॥७५ II 

बलोत्साही मनस्थेर्य वेशद्यं प्रतिमा fa: ॥ 
बणंप्रसाद्ुवृद्धिदीपन पुष्पथन्विनः ॥७६॥ 
ओजसः स्युश्च नेरुज्यादोजोनिदोषताबलात्‌ ॥ 

गुणा भवेयुः प्रागुक्ता दोषास्तज्ञाशजाः स्मृताः ॥७७॥ 
ओजश्षीणाढल क्षीणं स्मरः क्षीणः सुखापहः | 
रिंसोरपि पुसः स्यादध्वजपातञ्चिरें पुनः ॥ ७८॥ 
यावनीयमतं तात मया चात्र प्रकाशितम्‌ ॥ 
वागभेद्स्य हि भेदोऽस्ति कथितं विस्तरात्पुरा ॥७९॥ 


चल उत्साह मनको [स्थरता विशदपना बुद्धका ( फेलना ) | 


देहके वणका उत्तम होना क्षवाका बढ़ना कामदेवकी चेतन्यता यह 
ओजके गुण हैं आर बलवान्‌ होनेसे बलवाळे होते हैं, उस ओजके 
नाश होनेसे बल उत्साह आदिका नाश होता है,तब बळ धटता है 
और बल्घटनेसे कामेच्छा क्षीण होतीहै,उस कामेच्छाके क्षीण होनेसे 
HJ आनह्‌ नहा आता इसी सबबसे मेथुन करतेवक्त इन्द्रिय ढीढी 
पड़ जातीहे। हे पुत! हमने युनानी ग्रंथासे निकालकर यह मत दिखाया 


है, परतु में तुमको पहले विस्तारपूवक सुना चुका हू आयुर्वेदसे ही 


4 bss 


MES 


भाषाटीकासमेत 


र निकालकर किसीने कुछ किसीने कुछ लिखा परन्त इसमें तो | 
। ` केवल वाणीका हो भेदमात्र हे, qaga विस्तारते आदि 
) आयुर्वेदसे बढ़कर किसीने कुछ नहीं किया ॥ ७३-७९ ॥ 

, खुश्चतोक्त अन्य नपुंसक । 

y यात SN 

AATA य ग्रोक्ता वे नपसकाः ॥ 

1 qa: संप्रवक्ष्यामि AG विस्तरतस्तु तान॥ ८०॥ 

र माता पिताके ANA जो नपुंसक होते हैं अब में उनका 


N 


वस्तारस कथन करता हू, हे पुत्र | सावधान होकर सुनो ॥८०॥ 
पितरोरत्यल्पवीयच्वादासेक्यपुरुपो भवेत्‌ ॥ 
स शुक्र प्राश्य लभत ध्वजोच्छाय संशयम्‌ ॥८१॥ 
पूतियोनी जायेत स सौगधिकसंज्ञकः ॥ 
i | स योनिशेफसो गंधमाधाय लभते बलम्‌ ॥८२ ॥ 6 
स्वे JAIA: ्रीषु पुवत्प्रवतते ॥ | 
कुंभिकः स तु विज्ञेय AF शृणु चापरम्‌ ॥८३॥ | 
CET व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवतत ॥ | 
इष्यंकः स तु विज्ञेयो रग्योनिर्यमीरितः ॥ ८४ ॥ 


गो भायायासतो मोहादंगनेव प्रवःति॥ 

` तत्र त्रीचेष्टिताकारो जायते खंडसंज्ञकः ॥ ८५ ॥ 
$ ` कतौ पुरुषवद्वापि प्रवर्तेतांगना यदि ॥ 

हे. तत्रकन्या यदि भवेत्सा भवेन्नरचेष्टिता ॥ ८६ ॥ 
| | १ पताक अत्यन्त अरपवीयसे जो गभ रहता हे उससे AH- 
T | कय नपुसक पदा हाता वह जव अ यपुरुषर्क वायका पॉव ता 
1 उसका लिंगोत्यान होता हे, उसको मुखयोनि भी कहते टे ॥८१॥ 
। ` २जो वालक दुर्गधित योनिसे प्रगट हुआ हो उसकी सोगंधिक सज्ञा 


(१८) नपंसकामृतार्णवः | 

लिंग व योनिके सूंघनस चतन्यता होती है, उसको नासा, 

। ३ जो मनुष्य स्वयं एुदभञ्जन करावे | 
उसको कुम्भिक आर IAI 
भी कहते हैं ॥ ८३॥ ४ दूसरेको मेथुन करत देखकर [कर AA 
dara प्रवृत्त हो उसको KU आर हग्याने भी कहत हें॥८४॥ 
दजी मनष्य ऋतुसे शुद्ध खास खीवन्शेथुन करे अथात्‌ आप नाच 
हो और खी ऊपर पुरुषवत्‌ हो, यदि उस समय गभ रह जाव ता 
पुत्र हो तो खीकीसी चेष्टावाला हा, उसको खण्ड आर केल्या हो 
तो पुरुषकी चेष्टावाळी हो उसको नारीषंढ कहते हैं ॥ ८९ ॥८९॥ | 


आसेक्यश्र सुगन्धी च कुंमिकश्रेष्यकस्तथा ॥ 


सरेतसस्त्वमी ज्ञया aga: पेढसेज्ञकः ॥ ८७ ॥ 
१ आसक्य, ९ WAN, २ कुम्भक ४ इष्यक यह चारता | 
बाययुक्त हात ह आर षण्ड नपुसक वायराहत हाता ह U ८७ Il 


अनया विप्रकृत्या तु तेषां शुक्रवहा शिरा ॥ 


इषीत्स्फुटत्वमायाति ध्वजोच्छायस्ततो भवेत्‌८८॥ 
इसप्रकार इन AAFIN नपुंसकोकी विरुद्ध ATIU ARIE 
नसें हसे फूल जाती हें, इसीसे उनको चेतन्यता होती हे ॥८८ 


नपुंसकोमे साध्यासाध्यता | 


केचित्छेज्ये त्वसाध्य द्वे ध्वजभगक्षयोद्धवे ॥ 
वदेति शेफसच्छेदाद वृषणोत्पाटनेन वा ॥ ८९ ॥ 
काई आचाय JAAN आर क्षयजका असाध्य मानत ह; काई | 
कहत है [क वायवाहा नसक कटनस तथा अण्डकोषक न रहनस 
असाध्य होते हैं ॥ ८९ ॥ | 
मातापित्रोबीजदोषादशुभेश्व कृतात्मनः ॥ 


गभस्थस्य यदा दोषा प्राप्य रेतोवहाःशिराः॥९०॥ 


है,उसको 
योनि भी क ॥ ८२ | 
तब स्त्री गमनकी चेतन्यता हाँ 


CR OF 


AN 


भाषाटीकासमेत; । (१९) 
होषयेत्याझुतत्नाशाद्वतश्वाप्युपहन्यते ॥ 
तड संपूणसवागः स भवत्यपुमान्‌ JATA I 


एत्‌ तताध्या व्याख्याता सङ्षिपातलघुच्छ्यात्‌९१ 
मातापिताके वीयदोपसे आर अपने पूर्वजन्मके पापके प्रभावसे 
गर्भस्थ दोष वीथवाही नसोंमें प्राप्त दोकर उन नसोंको सुखा देते हैं, 
व उन नसोके क्षीण होनेसे उसका वीर्य भी मारा जाता दै, फिर 
उस गर्भते जा वालक होता वग खुन्दर होते हुए भी ag- 
क होता है। यह सव नपुसक तीनों दोषोकी आविक्यतासे होते हैं, 
इसलिये असाध्य हैं ॥ ९०॥९१॥ 
दूषित शुक्रकें लक्षण । 
foro य्‌ 5 डि TTY OS थु 
मिथ्याहारविहाराभ्यामयोनिमथुनादिभिः ॥ 
वगांवातात्वयाद्चाप चातूना सतदषणात्‌ ॥९२॥ 
दोषाः पृथक समस्ता वा पाप्य रेतोवहाः शिराः॥ 


शुक्रं संदूषयंत्याशु तद्वक्ष्यामि विभागशः ॥९३॥ 
AJAT आहार आर AJAT वहार RLAR, AANA मथुनाद 
खराबयास,वड़ वगस भागनस,चाटक लगनस, धातुआंका HiT- 
तास तथा खराबास वात UT कफ छापत हाकर अलग २ अथवा 
asn दायवाहा नसाम आक हा वायका III करत ह सा उनका 
अलग अलग कथन करता ह ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
दूषित शुक्रके भद्‌ | i 
फेनिलं तजु शुष्कं च विवण पूति पिच्छिलम्‌ ॥ 
अन्यधातूपसंसृण्मवसादि तथाष्टमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
झागदार, थोड़ा, शुष्क, विवर्ण, gifa, पिच्छिल, रसरक्तादे 


अन्य gg आर वायक झुणास राइत यह दूषित शुक्रक आठ 
बंद है ॥ ९४ ॥ 


PAN का. nA er S >> ७४४७ 


$ (२०) नपुसकाऱ्रताणेवः | 
_ ` वातदूषित । i 
वातेन फेनिळं शुक्र कृच्छेणापिच्छिल तड । | 
1 भवत्युपहते शुक AAA कपत ॥ ९७ । 3 
ठिनतास निकले, ल्हेसदार आर थाड 


ग Tar हुआ के SAN 


ऐसा वीथ वायुस दूषित होता हैं; इस 
i पित्तदूषित । 
सनीलमथवा पीतमत्युष्ण RN ७ 
afi विनियोति शुक्रे पित्ते दूषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नीला, पीछा, अत्यन्त गरम, USI हुई SINI, निकलते 
बरूत लिंगमें दाह हा, एसा शुक्र पित्तदूषित होता है ॥ ९६ ॥ 
कफदूषित | 
ष्मणा बद्धमाग तु भवत्यत्यर्थपिच्छिङ्म्‌।९७॥ 
कफसे दूषित हो तो अत्यंत गाढ़ा कतलेदार हाता हे ॥ ९७ ॥ 
रुधिरयुक्त वीये निकलनेके कारण । 


ख्रियामत्यथगमनादभीघातात्क्यादपि ॥ 
ga प्रवतते जंतोः प्रायेण रुचिरान्वितम्‌ ॥९८॥ 
अत्यंत ख्रीगमनसे, चोट छगनेस, अत्यन्त क्षीणतासे और 
वीके क्षय होनेसे मनुष्यका वायि रुधिश्युक्त निकलता हे ॥ SE 
वीर्य क्षय होनेके लक्षण । 
शुक्रक्षय मेूवृषणवेदना5शक्तिगेथुने Ruri प्रसेकः; | 
प्रसेके चाहपरक्तशुक्रदशनं च ॥ ९९ ॥ | 
: शुक्र क्षीण होनेसे लिंग आर वृषणोंमें वेदना, स्त्रीगमनमें अशः 
क्ति, कभी देरसे वीयेपात होना, पात होनेमें कुछ रक्तता लिये और 
थोड़ा होना ॥ ९९॥ 
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रायु 


ET पुस्तका 
मापाटीकासमतः। गुरुङ sira (२१ ) 


रि 73 f * पल 7 


साध्यासाध्य । 
~ 2. पारे चत 
तेषु कुणपग्रंथिपूतिएयक्षीणरेतसःकृच्छ्माध्याः ॥ 


मूतरपुरीपरेतसस्त्वसाध्याःशपाःसाध्या इति १०० 


और ग्रंथ्युक्त दुर न्थ ओर राधसहश 
रय ब भह असाध्य है, वाका सब 
GTA शुक्रके SATA Tg 


स्मि मधुर म्धुगंधिच॥ 


ET 

Cu 

शुक्रमिच्छेति केचित्त तेलक्षोद्रनिमं तथा ॥ १०१॥ 

जो वीर्य सफेद हो ! पतला, चिकना, माठा हा, तथा मधुकीसी 
N 


पिये शुद्ध होता हे एसा मानते है ॥ १०१ ॥ 


१01 22 गक समा । 


अतोषधिकी यदस्ति akan विजानीहि॥ 
सामान्यतस्तरंगेरस्मिन्यथावर्दणितं मया ॥१०२॥ 


Xx 


इससे अधिक नपुंसकोके निदानके ATAN यदि कहीं कुछ कहा 
वह केवल वाक्यभद ही है ओर सूक्ष्म स्थूल रीतिस जेसा होना 
चाहिये वसा इस प्रथम तरगम वणन कर दिया हे,इसको हें शिष्य ! 
तुम यथोचित समझ लो ॥ १० २॥ 
इति श्रीवेद्य पं० रामम्रसादप्रणीतनपुंसकामृतार्णवे नपुंसकानि- 
दानवर्णनं नाम प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 
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(२२) नपुसकामृताणवः | 
अथ दितीयस्तरङ्गः । 
—— 5 EF Ae 
qasa उवाच । 
अथ क्कुब्यचिविरसां च वाजीकरणमेव च । 


| 
gagak चेव विधानं कृपया वद॥ ३॥ 
इस प्रकार नपुंसकोंका निदान सुननेके अनतर श्य वाल है 
नाथ ! अब कृपा करके वीयके शुद्ध SAT 1414 आर AYUR 
चिकित्सा तथा वाजीकरणविधिको कथन कीजिय ॥ ९ । 
युरुरूवाच । 
श्रूयतां विधिना तात शुक्रशोधकरो विधि 
तेष्वाद्याञ्छुकदोषांख्रीन्स्नेइस्वेदादिभिजयेत्र 
क्रियाविशेषमंतिमांस्तथा चोत्तरवस्तिभिः ॥- 
गुरु बाल- ह तात laa शुद्ध करनका III छुना-पहल जा 
दृष्टवीयॉका वणन कर आये हैं उनमें वायुसे दूषित वीर्यमें स्नेहपान 
और स्वेदन आदि करावे॥ २ ॥ पित्तदूषितमे विरेचन करावे और 
कफदूषितमें वमन और विरेचन दोनों करावे तथा उत्तरवस्ति आदिं 
करावे ॥- 
पाययेत्तं नरं सपिर्भिषक्‌ कुणपरेतसि ॥ ३ ॥ 
धातकीपुष्पखदिरदाडिमाजुनसाधितम्‌ ॥ 
| पाययेदथवा सापः सालसारादिसाधितस्‌॥ ४ ॥ 
ग्रंथिधृत TAKE पालाश वापि भस्मनि ॥ 
परुषकवटादिभ्यां पूयप्रख्ये तु साचितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वट्प्रभ पाययात्सिद्धं चित्रकोशीरहिगाभिः ॥ 


` वाजीकरणविधिस्तात क्तव्यः क्षीणरेतसि ॥ ६॥ 


TT OP RSI an 


भाषाटीकासमेत! (२३) 
IHUR वायम सुदका्सा TI हाव उसका धावक फूल, दाडम्र 
अजुन वृक्षका छाल, इनस [सद्ध कया घत 1एळाव अथवा UTZ- 
सारादिगणसे [सद्ध ga 1पलाव ॥१॥५४॥ जां ग्रीन्ययुक्त वायं हा 
ताकचूरस सद्ध कया घृत पलावे अथवा पलासका भस्मस [सद 
कया धृत [पलाव ।।जसका वाय राधसा हा उसका फालस आर 
वटादयगणस सद्ध एकया gd giq ॥५॥ जमक वारय विष्ठाकां 
गुथ हा उसका AAR, खस आर हागस सद्ध कया घत 1पळाव 
आर क्षाणवायवाल्का वाजाकरण आपाधयांका सेवन करावे ॥६॥ 
नउसकाका [चाकत्सा । 
चिकित्सितं वक्ष्य क्लीबानां हितकाम्यया ॥ 
कुव्यानामिइ साध्यानां कार्यो हेतविपययः॥ ७ ॥ 
इसक उपरान्त गुरू बोल-अब हम नपसकाक कल्याणक IZA 
पचाकत्साका कथन करतं जा साध्य dgan नका नपुस- 
कताक कारणस उलटा कम कर ॥ ७ ॥ 
साम्रान्याचाकत्सा । 
मुख्य चिकित्सितं यस्मान्रिदानपरिवर्जनम्‌ ॥ 
योपशांतये कुयांतक्षीणक्षतहितं च यत्‌ ॥ < 
वर्तयः क्षीरसर्पींषि वृष्ययोगाञश्च ये मताः ॥ 
रसायनप्रयोगाश्च सवोनेतान्प्रयोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
समीक्ष्य देहदोषाग्निबलभेषजकालवित्‌ ॥ 
हेतुजं ऊब्यं यत्स्याद्वेतुविपर्ययात्‌ ॥१०॥ 
सुर्य चिकित्सा यह हे कि जिस कारणसे रोग हुआ हो उसको 
त्याग देवे, फिर जो नुकसान पहुँच चुका हो उसका यत्न करे । 
नपुसकताऊा शातक वास्त जा क्ष।णक्षतम Tहतकारा आषा हा 
उसका उपयोग करे और | झ॒क्रवद्धेक द्वव्योंस सिद्ध किय हुए घृत 
दूध आइस वास्तकम करं, तथा दूय, घा, PERA तथा वाय- 
वद्धक वला, टगण, शतावरा, काचपाज आद पदाथ आर 
रसायन, इनका उपयोग करं | आर जा नपुसकताक कारणका AF 


(22) नपुंसकामृतार्णवः 
करनेवाले उपयोग हा उनका आषाध आर कालक जाननवाला | 
वंद्य दह दाष भोर AFI बलाबल देखकर कर ॥ ८-१० ॥ 
विशषचिकित्सा और बीजोपघातकी AETAT । 
सुस्विन्नस्निग्धगात्रस्य स्नेहयुक विरेचनम्‌ ॥ 
` प्ररद्यान्मतिमान्‌ वेद्यस्ततस्तमनुवासयत्‌ ॥ 3 3॥ 
पलाशरंडमुम्ताथ्रेः पञ्चादास्थापयत्तत 
वाजीकरणयोगाश्च योज्या बीजोपघातज ॥१२॥ _ 
प्रथम सवदन कराक स्तहयुक्त LJA कराव, फर अनुवासन 
वास्त दव तथा पलास एरण्ड, मोथा आद KAP कल्क, gaf- 
थोस आस्थापन व स्तकम कराकर वाजीकरणयाग सबब कराव 
तो बीजापघातज नपु एक अच्छा हो जाता ह ॥ ११॥ १२॥ 
<वजभगका यत्न । 
व्वजमगकृत g ज्ञात्वा तस्याचरेक्तियाम्‌॥ 
प्रदेहा न्पारिषकाँश्च कुद्रा रक्तमोक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्नेहपानं च कुर्वीत सस्नेह वा विशोधनम्‌ ॥ 
ततोऽनुवासनं कुर्यादथवा स्थापनं पुनः ॥ १४॥ 
व्रणवच्च क्रियाः सर्वा स्तञ कुर्याड्रिचक्षणः ॥- 
धवगभगका पहल निदान द्वारा निश्चय करक फरांचाकत्सा क्रे | 
लप या सचन अथवा नसवेधन करके रुधिर निकाले अथवा घततलादि | 


स्नहपान कराव, या स्नेहयुक्त विरेचन करावे। फिर अनुदा सनवीस्त | 
अथवा आस्थापनवास्तकन करे ॥ १३॥ १४॥ तथा इस ध्वजभग नपुंस | 
कका ANA समान विग्लापन पाटन रोपणादि क्रिया क्रमपूवेक करे॥- | 
जरासभव आर AJAH ।चाकेत्सा । | 
जरासभवज झुंब्ये क्षयज चेव कारयत्‌ ॥ १५ ॥ 
हस्वेदोपपन्नस्य सस्नेहं. शोधनं हितम्‌ ॥ 


क्षीरसपिवृष्ययोगाः बस्तयश्चैव यापनाः ॥ १६॥ 


भाषादीकासमेतः । (२५ ) 
रसायनप्रयोगाश्र तयोर्भेषजपुच्यत ॥ 
ति NS र, 
इति विशेषतो ज्ञात्वा वाजीकरणमपि श्ुण॥१७॥ 
वृद्धा अवस्थाके कारण जो नपुंसक हों अथवा क्षपज agan हे 
उनको स्नेहन स्वेदन करके स्नेहयुक्त शोधन करे, फिर दूध, घी 
वाजीकरणयोग और यापन वस्ति तथा रसायन पदाथीका सेवन 
करावे । इस प्रकार नपुंसकोंके चिकित्सा-ऋकमको समझो और 
हे तात ! अब वाजीकरण योगोंको सुना ॥ १५-१७ ॥ 
अथ वाजीकरणम्‌ | 
& AL zÈ A z 
यून नारांषु सामथ्य वाजिव्धमत न! ॥ 
ब्रजब्चाप्यचिक यन वाजीकरणमेव तत्‌॥ १८ ॥ 
aged पुरूष कुयाद्वाजीव सुरतक्षमम्‌ ॥ 
तद्वाजीकरणं ख्यातं घुनिभिभिषजां वरेः ॥ १९॥ 
जिस प्रयागसे मनुष्य घोडके सहश ओर वारवाग स्त्रियांस 


रमण कर सके उसको वाजीकरण कहते हैं ॥१८ ॥अथवा जो द्रव्य 


पुरुषका घाड़के सश मश्चनशाक्तवाला बना उसका वाजाकरण 
कहत हैं ॥ १९ ॥ 


वाजीनामम्रकाशत्वात्तच्च मैथुनसंज्ञकम्‌ ॥ 
वाजीकरणसंज्ञाभिः पुस्त्वमेव प्रचक्षते ॥२०॥ 
वाजा अथात्‌ घाड़का यहाँ प्रकाश न हानंत वाजा शब्द मथन- 


UIR ह । वस, जा पदाथ मथुनशाक्तेका बढाव वह वाजाकरण 


अथवा वाजा नाम श्रकाशक JAU मंथुनसक्ञक ह; इसालये 


'कामशाक्तक Jah पदाथका वाजाकरण कहते ह ॥ २० Il 


मु त्रावध वाजाकरण | 
graan किंचित्‌ किचिच्छुक्रविवद्धंनम्‌ ॥ 
खतिवृद्धिकरं किंचित्‌ त्रिविधं वृष्यमुच्यते ॥२१॥ 
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(२६) नपुसकामृताणेवः | 


~ DS A AC 
Ink निकाळनेवाली और वीर्यके बढानेवाली तथा वायक | 


(निकालने और बढानेवाली । इस मकार वृष्य ( वाजीकरण ) तीन 

प्रकारका है॥ २१ ॥ ty 
नरो वाजीकरान्योगान्सम्यकशुद्धी निरामयः ॥ 
agii प्रकुवीत वर्षादूध्व तु पोडशात्‌ ॥ २२॥ 
न चेव पोइशादर्वाक्‌ सप्तत्या प्रतो न च ॥ 
आयुष्कामो नरः खरीभिः संयोगं कतुमहात॥२ 
क्षयवृद्धयुपदेशायया रोगाश्चातीवडुञयाः ॥ 
आकालमरणं च स्याद्गजतः ख्रियमन्यथा ॥२४॥ 
मनुष्यको चाहिये कि पहले भले प्रकार वमन बिरेचनसे gE- 


देह होकर सोलह १६ वर्षकी अबस्थासे ऊपर ७० सत्तर बर्षकी | 


अवस्था पर्यन्त वाजीकरण ओषधियोंका सेवन करे। आयुकी काम- 
वाले मडुष्यको १६ वर्षकी अवस्थासे कम और ७० सत्तरसे ऊपर 
'खोसंग न करना चाहिये। जा इस कथनानुसार नहीं चलते उनको 


क्षय, अंडवाद्वे, उपदंश, प्रमेह आद्‌ बड़े दुर्जय घोर रोग हो जाते | 


हः बल्कि अकालगृत्युको भी प्राप्त होते हैं ॥ २२-२४ ॥ 
वेलासेनामथवतां हूपयौवनशालिनाम्‌ ।! 


नराणां बहुभायाणां विधिवाजीकरो हितः ॥२९॥ | 


स्थविराणां Rigat स्रीणां वाळभ्यमिच्छताम्‌ ॥ 


योषित्प्रसंगात्क्षींणानां छीबानामस्परेतसाम्‌॥२६॥ | 


हिता वाजीकरा योगाः ग्रीत्यपत्यबलप्रदाः ॥ 


एतेऽपि पुष्ठदेहानां सेव्याः कालाद्यपेक्षया॥ २७॥ | 


विछासी, धनरूप योवनवाला, जिसके अनेक खरी हों, जो बुढ़ा 


NY or Lay ~ aN AAA ७७७ ~ ~ o o 
गये हों परंतु स्रीरमणकी इच्छा रखते हों, जो ख्रियॉसे लेह रखते हा. 
पुसक तथा अल्पवीर्य हों इतने 


और स्रीरमणसें क्षीण होगये हों,नो न 


HR] 


aS mN "णा. ह. त्रा 


भाषाटीकासमेतः (२७) 


Las 


यरुपोंकों वाजीकरण योग हितकारी और स्त्रियांस प्रीतिके देनेवाळ 


तथा संतान और बलक देनेवाले होते हैं तथा स्वस्थ हृष्टपुष्ट 
gara भी अपने वीर्यकी रक्षाके लिये वार्जाकरण पदाथांका 
समयानुसार सेवन करना चाहिये ॥ २५-२७ I 
बुढ़ोपिके कारण । 

पंथाः शीते कदन्न च वयोवृद्धाश्च योषितः ॥ 

मनसः MARA च जरायाः पच हतवः ॥२८॥ 

बढ़त रास्ता Said, अत्यंत शीत सहनसे, सड़ाबुसा अन्न 
खानेसे, azia गमन करने, मनमें सदैव शाक RAN, इन पांच 
कारणे!से मडुष्यको शीघ्र Saga आता हे ॥ २८ ॥ 

वाजीकरण पदार्थ । 
>> MEN ci वि AAN विभ 

भोजनानि विचित्राणि पानानिविविधानिच॥ 

वाक्श्रवणामिरामा च त्वचःस्पशरु खाव हा .॥ २९॥ 

यामिनी पेन्दुतिलका कामिनी नवयोवना ॥ 

गीतं श्रोत्रमनोहारि ताम्बूलं मदिरा खजः ॥ ३० ॥ 

गंधा मनोज्ञा रूपाणि चित्राप्युपवनानि च ॥ 

lo f ९ न्ति 

मनसश्वाप्रतीचातो वाजीकुवन्ति मानवम्‌ ॥३१॥ 
बिचित्र भोजन अनेक उत्तम दूध झवत आसव आदि पीनेके पदा- 
थे, जो सुननेमें प्यार प्रतीत हों एस वचन, देहको सुखकारक सुदर 
amaa आभूषण, पूर्णेचंद्रमासे शोभायमान रात्रि, सवोगसुदरी 
नवयौवना स्त्री, कानों ओर मनको हरनेवाळ सुंदर गीत, पानका 
बीड़ा; मद्य, फूलमाला, सुन्दर सुगन्ध, मनको हरनेवाले खुंदर रूप, 
सुदर विचित्र बाग बगीचे, मनकी इच्छापूर्वक रहना अर्थात्‌ जिससे 
मनको दुःख न हो, ये सब वाजीकतां ( कामको बढ़ानेवाले ) पदार्थ 
है ॥ २९-३१ M 
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(२८) नपुंमकामृताणवः । 
शतावरीप्रतम | 
gg शतावरीगभ क्षीरे दशशुण पचत्‌ ॥ 
शर्करापिप्पलीक्षो्युक्तं तद्ृष्यमुच्यते ॥ २२ ॥ 
qar गोघत लेकर उसमें दश १०सर झातावरका स्वरस आर दश 
१०४२ गोका दूध मिळाके पकवि, फेर १० ताला पापल, १०तोला 
डाहद, २० तोला खाड, इन सच T गम्राकर इस छतका दाताला 
नित्य खाकर दूध पीवे तो वीर्यको aga आर पुष्ट कर ॥ ३३ ॥ 
लघवाजीसापः । 
कस्केन वाजीगेवाया विपचिद Tagana li 
Ne त्वोद्धत्य थ्‌ Ñ लि ५4 
चतुभुणमजाक्षीरं asa शीलित ॥ 
सितां समां प्रदायाद्याद्वलपष्टिविषृद्धये ॥ ३३ ॥ 
१ सर उत्तम गांवूत, असुशषका कल्क १ सर, बकराका दूष 


. सर इन सबका !मळाक घृत सदू कर ल । इसम बरावर मसरा 


लाकर नित्य एवन कर ता बळ आर वोयको वदावे ॥ ३३॥ | 
गोधूमा दि घृतम्‌। l 

गोधूमाँश् पलशतं निःकाथ्य सलिलाढके॥ | 
पादावशेष एते च दृब्याणीमानि दापयेत्त ॥३९॥ 
गोधूम मुजातफळ माषद्राक्षापरूषकम ॥ | 
काकोली क्षीरकाकोली जीवती सशतावरी ॥ ३५॥ 
अश्वगधा सखणूर मधुक यूषणं सिता ॥ | 
भछातकमात्मशुप्ता समभागानि कारयेत्‌ ॥ ३६॥ 
TIARA पचदेकं क्षीरं दत्त्वा चतुगुणम्‌॥ | 
शृदरयिना च संसिद्धे द्रव्याण्येतानि निःक्षिपेत्‌॥३७॥ 


श्‌ 
ग़ 


A 


रा 


भाषाटीकासमतः । (२९) 


त्वगेला पिप्पली घान्यकपूरं नागकेशरम्‌ ॥ 
यथालाभं विनिक्षिप्य मिताक्षीद्रपलाष्टकम्‌ ॥२८॥ 
दुग्धेक्षुदडनालोडच विधिव द्विनियोजयेत्‌ ॥ 
शाल्योदनन थुंजीत पिवन्मांसरसन वा ॥ ३९॥ 
Tera पिविदस्य पलमात्रप्रमाणतः ॥ 
न तस्य लिंगशीथिल्य न grad त्रजेत ॥ ४०॥ 
RI परं वातहरं शुक्रसंजननं परम्‌ 
मूत्रकृच्छप्रशमन वृद्धानां चापि शस्यते॥ १॥ 
Tera तदश्नीयाहशरात्रमतंद्विः ॥ ४२ ॥ 
रमते दशरामामिः पीत्वा चानुपिवेत्पयः॥ 
अश्विभ्यां निमितं चेतद्गोघूमाद्यं रसायनम्‌ ॥४३॥ 
जलद्रोणे तु गोधूमकाथ तच्छेषमाढकस्‌॥ | 
सुंजातकस्य स्थान तु AAU ताल्युस्तकम्‌ ॥४४॥ 
कर्कद्र्व्यसमं मानं त्वगादेः साहवर्यंतः ॥ ४९॥ 
UKT NER सत्त्व ५ सर लेकर बीस सर जल्म पकावे, जब 
५ सर बाका रहे तो इसको छान लवे, फिर आगे लखा aia- 
योक कूटकर [मलावे । सफद गेट, मुंजातकफल, उड़द, दाख; 
फालसे, काकाली क्षारकाकाला, जावता,झातावरी, AUNT ZZN, 
मुलठा, साठ, मच, पापल, मसरा, भव, काचक बीज प्रत्यक 
६ मास, गांका घी १ सेर, दूध चार सर, इनका घतपाकावाधस 
न्द आचस्त पकाव आर पाक तंयार हानेपर इसमें दालचाना, 
इलायचा, पापल, MAAT, [मसनाकपूर प्रत्यक ६ मासे वाराक 
पासकर डाल दव । [सद्व होनपर इसमे ३२ ताला स द्‌ आर ३२ 
ताळा मिंसरो मिळावे, फर इसको इंखके डंडेसे मथकर दूधर्मे 
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(३०) नपुसकामृताणवः | 
मिलाके पाव, अथवा शाला चावलाक भातसं खाय, था मातरसस | 
Ta, इसको दो तोठासे ८ तोलातक बलक अनुसार खाव, यादि | 
यह अकला पाना हां तो इसका ४ तोळाका मातरा ह । इसक सव- 
नस ny शिथिलता नहीं हाती, बाय क्षीणवाका आत नहा 
होता, यह बलको बढाता हे, वातरागोको शात करता ह, वायका 
पदाकर मूत्रकृच्छ्को टर कर, बूड एुरुपाक लिये परमापयागा ह! 
दशरात्रे दूधके साथ सेवन करनेस दश ANA गमन करे । यह ' 
गोधूमादे रसायन आधिनीङुमारने कहा है ॥ ३४-४९ ॥ 

AU, 2 
बीजानि हि कपिकच्छोःकुडवमितानितुस्वेदयेच्छनकेः 
प्रस्थे गोभवदुग्धे दुर्वं यावद्धवेह्ाढम्‌ 
त्वग्नहितानि च कृत्वा सूक्ष्म संपेषयेत्तानि ॥ 
पिष्टिकायाश्च वटिकाः कृत्वा गव्ये पचदाज्ये ॥४७॥ | 
द्विगुणितशर्क्रया ता बाटिकाः सपक्कया लेप्या N 
वटिका माक्षिकमध्ये मजनयोगेऽखिळाःस्थाप्या 
पंचटकमितास्तास्तु प्रातः सायं च भक्षयेत्‌ | 
अनेन शीप्रद्रावीयो यश्च स्यात्पांतितो ध्वजः ॥४९॥ 
सोऽपि प्राप्नोति झुरते सामथ्यमतिवाजिवत्‌ ॥ | 
नानेन सहश किंचि्रव्यं वाजीकरं परम्‌ ॥ ५० N 

एक पाव काचक बाज लेकर १ सर KUA पकाव, जब दघ | 
गाढा हो जावे तब उतारकर बाजाका छलका दूर करके उन 
बीर्जोकी पाठा पास ल, 1फर इस पाठाका एकर तालाका टाकया 
बनाकर गोघतम पका ले, फर AART खांडका चासना करक | 
उन टोकेया पर बाल शाहाका भात चढ़ा दू, फेर उनको शहदम | 
डुबा द, टिकिया बनाते समय इसम ९॥ तोला.घी मिलाले, 
नहा ता [टाकिया कठोर होनेसे खाना कठिन होता हे । इनभंसे नित्य | 
१५मासे खाकर ऊपरसे गर्म दध पावे, इसीतरह प्रात; और सायकाल | 


Sy 


Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


<< 


भापाटीकासमेतः (३१) 
इसक प्रभावस {जसका वाय शात नकलता आर 
THF 1वकार दर हानसं घाड़क समान मथुन 
दूसरा वाजाकरण याग काइ नहीं है ॥८६-५०८॥ 
वाजीकरण दाष्कुली | 
| ति ग वाकापकच्छुमूलं- 
!वंदारिकायष्टिकपिष्टयोग 
आजेन (TE: पयसा घृतेन 
पक्षा भवच्छष्कुलिकाइतिवृष्या ॥ ५१ ॥ 
काल तल, ARTI, alah बाज,विदाराकं सुलहठा,इन सवका 
समान भाग. लकर कपडछान करक, JRR gaH गूधकर TST 
बनाकर बकराक घाव पका ल, इसका मसरी AS TAK सग 
खाद, इसर खानसं वाय पुष्ट हा UUE बळ आवे ॥ ५ १ ॥ 
पायस । 
गर्वा वेरूढवत्सानां सिद्ध पयसि पायसम्‌ ॥ 
तथा गोधूमचूण च सितामधुघ्॒तान्वितम्‌ ॥ 
gar इष्यति जीणोडपि किं पुनयदि यौवने॥५२॥ 
।जसका वछड़ा वड़ा हा उस. गाक दूयन घाम सुना इआ कनकका 
दालया डालकर खीर बनावं, फेर उस खारम घत सहद मसरा 
sa खाव ता बूढ़ा भा कामका इच्छा करन लगे AR युवा 
अवस्थावाल कर ता आश्रय हा क्या ह॥ ५९२ ॥ 
[सतादवृष्य यांग । 
शकरायास्तुलेका स्यादेका गव्यस्य सर्पिषः ॥ 
अस्थ विदाय[श्चूणस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एव च ९३ 
अधाढक तुगाक्षीयाः क्षौद्रस्याभिनवस्य च ॥ 
तत्सव मिश्रितं तिष्ठेन्मात्तिके घृतभाजने॥ ९४॥ 


/ 
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(32) नपुंसकासृताणेव । 


>> 


मात्रामग्रिसमां तस्य प्रातःकाले प्रयोजयेत ॥ 
एप वृष्यः परो योगः कंठयो बेहण एवं TARII 
Rai ४०० ताले, गोका शुद्ध :घी ६४: तोळे, विदरीक्रंद. ६४ 
ताल ,पिप्पलीका चूण १२८ ताल, उत्तम सहद १९८ ताळ, इन सब- 
को मिलाकर उत्तम चिकने मट्टीके बतेनमें रक्खे,फिर जठराभिका बला- 
खल विचारकर नित्य प्रातःकाल भक्षण करे। यह योग परमवृष्य(वी- 
येव्धेक),केठशोधक और सब रसादिधाठुओंको बढानवाला ह५ ३-५५ 

याग्य दूध । 
D 2 KI c ¢ 

गृष्टीनां वृद्धवत्सानां माषपणभुतां गवाम्‌ 
यतक्षीरं तत््रशं संति बलकामेषु जंतुषु ॥ ९ 
अ 


पयागा हाता है ॥ ५६ ॥ 
रसाला | 
aala च शुचिप्थुषितस्य दभ 
खंडस्य षोडशपलानि शशिप्रभस्य ॥ 
सापः पल agge मरिचाधकष 
सुठ्यास्तथाधपलमधपलं चतुणोम्‌ ॥ ५७ ॥ 
Jè पट (वरवधूमदुपाणिधश 
कपूरगधसुरभिनव भांडसंस्था ॥ 
एषा वृकोदरसुता सुरसा रसाला 


हि यास्वादिता भगवता मधुसूदनेन ॥ ५८ ॥ 
के टा मीठा मलाइदार दही २ सेर तफद बूरा १ सर, गोका धा? 
गक, सहद २ CIK, काला मरच ६ मास, इलायची,दालचीनी, 
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डस स् 


भाषाटीकासमतः । (33) 
नागकंशर छः छः मासे इनको बारीक करके दहीमें डालकर फिर 
स्वच्छ सफेद वारीकवस्रमें खी नरमहाथसे छाने, फिर इसको भीमः 
सनी ERA गेधसे खुवासित कर मट्टीक नये पात्रमें FA | यह 
आमसनका बनाया रसाला भगवान्‌ मधुसूदनने भोग लगाया i 
यह परम वृष्य हे ॥५७॥५८॥ j 

i अश्वगधादिघत | 
अश्वगथा प्रस्थमेकं दुग्ध चेवाढकद्वयम्‌ ॥ 
वत स्थमितं asiza पचेत्‌ ॥ «९ ॥ 
ATSR चतुजात AS जाविपत्रकम्‌ ॥ 
AG जातवला चेव खदष्टावृद्धदार्कम्‌ ॥ ६० ॥ 
TOR प्रदातव्यं लोहे वंगं तथाजकम्‌ ॥ 
ATS मालिक ढद्यात्मस्थार्था शकरा झुभा॥६१॥ | 
सवमेतद्विनिश्षिप्य feng भांडे नियापयत्‌॥ 
दा काल] भक्षयननित्यं समीक्ष्याधिबलं यथा॥६२॥ 
अद्य वात gad संधिवात कृटिग्रहम ॥ 
गनप्रसवजान्दोपाज्छुक्रदोपांस्तथेव च ॥ ६३ ॥ 
सदवातानिहन्त्येतथोन्मत्तगजे Ren | 
अश्वगंधादिविख्यात घृतं वाजीकरं परम्‌ ॥ ६४॥ ate 
APA १ सर, दूध ८ सेर, शुद्ध गोघ्रत १ सेर, इनको मन्द्‌ | 
आग्नस धार २ पकावे और जब वृत पाकपर आवे तब इसभ “ ||| 
साठ, मिरच, पीपल, Tama, वायविडंग, जावित्री, बला, अति- 
बला) MA, विधारा इन प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोला; लोइ- 
भस्म, वंगभस्म, अश्रकमस्म प्रत्येक ४ तोला, शहद ३२ तोला f 
उत्तम मिसरी ३ २ तोला, इन सबको डालकर घृतको उतार लेव 
फिर चिकने बतनमें भरकर रख देवे और अग्निका बलाबल विचार- ; 
कर दानों समय इसमेंसे भक्षण करे । इनके सेवनसे आर्दित वात, ; 
S$ 


1) nel 


rue n 


` आ 
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(३४) नपुसकासुताणव' 
हनुस्तम्भ,सन्थिगतवायु, कटिग्रह ( कमरका ददे ) यह सव दूर हो 
ओर गभसंम्बन्धी रोग तथा प्रसवके रांग,वीयक सब वकार, सप 
केस्मक वातरोग,इन सबको एसे जीत लेता हं जस रुह मतवाल 
हाथीको भगा देताहै । अश्वगन्धादिवृत परमवाजीकरण हे ४९-६४ 
HITTA | 


माषाणामात्मगुप्तानां बीजानामाठकत्रयमघ्र्‌ ॥ 
qaia मेदे वीरावृद्धी शतावरी 
मधुकं चाथगंधा च साधयेत्कुडवोन्मितम । 
तमेवास्मिन्यृतप्रप्थ दव्याइशगुणं पयः ॥ ६६ ॥ 
विदारिणो दशप्रस्थं प्रस्थमिक्षुरकस्य च ॥ 
दत्ता पृद्ठभिना साध्यं सिद्ध सपिनिधापरयेत॥६७॥ 
शकरायास्तु गोक्षीय्याः क्षोद्रस्य च पृथक्‌ पृथक ॥ 
'भागांअ्चतुष्पलांश्चाज्ज पिप्पल्याश्च इयं पलम॥॥६८॥ 
बलपूवमतो लीग ततोऽब्रथुपयोजयेत्‌ 
यदीच्छेदक्षयं शुक शफसश्चोत्तमं बलम ॥ ६९ ॥ 
कोचक बीजड्सर, उड़द०सेर,मीवक, ऋषभक, मेदा,महाभेदा, 


काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धी, वृद्धा, शतावर, gerai, असगर 
प्रत्यक १६ ताळ लेकर आठगन पानीमें पकावे ओर जव पकते २ 


` चाथाई रह तब उतार कर छान ळव l फेर इसमें छत १ सर, 


दूध १० सर, बिदाराकःदका स्वरस १० सेर डालकर पकावे, जब 
पक्त gama शष रहे तो इसमें मिमरी, बंहालोचन, शहद 
मत्क सालह १६ ताले, पीपलका चण ८ तोल मिलाकर चिकने 
पारम रख दव । इसभस अमिके बलानुसार खाकर ऊपरस मूंग 
चावल इत यह इच्छापूर्वक खाव, इसके प्रभावस वीर्य कभी क्षय 


= = RR 


नेहा हाता । आर छिंगमें अपूव ताकत आ जाती हे ॥ ६५-६९ ॥ 
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मापाटीकासमेतः । (३५) 
हासुगन्थितेळमू । v 

कप्रागरुषीचपञनलिकालाक्षासटीधातुकी- 
पुष्प: सप्तदळलवाळुसरलेः शेळेयमांसीप्लवे:॥ 
एलाऊंकुमरो चनादमनकैः श्रीवासजातीफलेः 
कॅकोलकषुकोच्चरामदघुराकांताळवंगामयेः ॥७०॥ 
वाळोशीरहरेणुकामलयजस्थोणेयचंड [नखे- 
जातीकोशळुलीरपद्मकनतेःस्पक्कान्वितेः पालिके:॥ 
ठाक्षायीजनवछिलोधसलिलेस्तेलं विपाच्याढकं 
तेलाभ्यक्ततदुजरननपि भवेत्त्रीणां परं वळभः॥७१॥ 
gra घुतिमाननर्पतनयःषण्डोऽपि रत्युत्सुको 
वंध्या गर्भवती भवेदपि तथा वृद्धापि बूते gaa ॥ 


| EEE dgn | 
| मरिवभ्यां परिकीर्तितं बहुगुणं तेलं सुगंधंमहत७२॥ | 
| कपूर, अगर, दालचीनी, पत्रज, नलिका, लाख, कचर, धावेक | 


। फूल, सतवन, एर्वाडक, START, सरल, छड़, जटामांसी {| 
' सुगन्थबाला, इलायची, केशर, गोरोचन, दोनों प्रकारके म्ही | 
. आवास, ARS, TAS, सुपारी, उटंग॒णके बीज, कस्तूरी, = j 
मिर, लोंग, कर, नेत्रवाला, सस, रेणुका, चन्दन, थुनेर,गठीना' 
नख, जावित्री, काकड़ासिंगी,पद्माख, छड़, gI (सुगन्धदड्य i 


| 

| पाठक, लाख, मंजीठ, ळोध प्रत्येक ४ तोला लेकर इनका वत्तीस i 
' उनेजल्म काढा कर, फिर अष्टावशेष रहनेपर इस काढेकी छान- 
| कर इसम४ सर शुद्ध lagde मिलाकर मन्दर मन्द पकावि, जब ii 
| पानी जलकर तेलमात्र शेष रह तो उतारकर छान लेवे। इस तैछकी i 
मालश करनस बुड्ढा भी जवानके सहर fadis प्यारा हो, ih 


TE, कांतिमान्‌, बहुतसे पुत्रोवाला हो, नपुंसक भी मैथना- 
है है 1 | 


| 


र्र | 
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(३६) नपुसकामृताणवः । 
भिलाषी हो, इस तेलंके नित्य सेवनसे वेध्या भी गभवती हा, 
वद्धा स्री भी पुत्र जनि । और देहकी खुजली, पसीना [वचाचका, 
मेल, देहकी दुर्गन्थि,कोड, यह सब नष्ट हॉ। यह आश्वनाहुमारका 
बनाया महासुगंधि तेल हे ॥ ७०-७२ II 
चन्दनादतलस्‌ । 
चंदनादेविधि तात चंदनं रक्तचंदनम्‌ ॥ 
पतेगमथ कालीयागरकृष्णागहणि च॥ ७३॥ 
देवहुमः ससरलः पद्मके करसुकोडपि च 
कपूरो मृगनामिश्च लताकस्तूरिकापि च ॥ ७8 ॥ 
सिल्हकः ङुंकुमं गव्यं सजातीफलमेब च ॥ 
जातीपत्रं लवंग च सूक्ष्मैला महती तथा ॥ ७५ ॥ 
कंकोल फलकं त्वक्‌ च पकं नागकेशरम्‌॥ 
वालकं च तथोशीरं मांसी दारुसितापि च॥ ७६ ॥ 
मुरा कर्चरकश्चापि शेलेयं भदधुस्तकम 
रेणुकश्व प्रियंगुश्च श्रीबासो गुग्गुलुस्तथा ॥ ७७ ॥ 
लाक्षा नखञ्च रालश्च धातकीकुसुमं तथा ॥ 
ग्रॉथपर्ण मंजिष्ठा तगरं सिकथकस्तंथा ॥ ७८ 
एतानि शाणमाना।ने कल्कीकृत्य शनैः पचेत्‌॥ 
तेळप्रस्थामेतं सम्यगेतत्पात्रे शुभे क्षिपेत्‌ ॥ ८९॥ 
अनेनाभ्यक्तगाअस्तु वृद्धोऽशीतिसमोऽपि यः ॥ 
सुखी भवति शुक्राढयः स्रीणामत्यतवकभः। ८० ॥ 
वध्याप लभते गभे षण्डोऽपि तरुणायते ॥ 
अप्रः पुत्रमाप्रोति जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ ८१॥ 
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भावाटीकासमेतः (३७ ) 


चंदनादि महातेलं रक्तपित्तं क्षयं ज्वरम्‌ ॥ 
दाह प्रस्वद्दीरगध्यं कुष्ट कंडू विनाशयेत्‌ ॥८२ ॥ 
पत्र! अव चदनाद तडका [बाथ सुना | सफद चन्दन,लाल 
चन्दन, पत्तग, हारचन्द्न अगर, काला अगर, देवदारु, सरळ 
YAA, SIRI, कपूर, कस्तरां, लता Redil, TIGRE, कशर, 
थ या, जायफळ, जावबा, लवंग, छोटी इलायची, बड़ी इला- 
AAD कंकाल, तज, कम नागकशर, खुगन्ववाला, खस.जटा 
भासा, दाळचांना, मुरा, कचर SS, 1सलाजात भद्रमाथा 
रडका, tag पुष्प, Sitara, गुग्युल, लाख, नख, Us, धावे 
क झुल, गठांना, सजाठ, तगर।प्रीम, इन सबाको चार चार मास 
छकर कल्क बनाव, फिर स्वच्छ धुली तिलीका तेल २ सर लेकर 
उसम वह कल्क डाल कर तलपाक [वावस इस तहलका बनाकर 
JASA भरकर रख देवे । इसका मालशस अस्सा वषका बढ़ा 
TT Ag वायवाला हाकर SAI प्यारा हा. आर सुखा TR, 
qeq भा पुत्रवता हा, नप्ठसक भा तरुण हा, IHUR सतान न 
हाता हा, संतान हा, प्रण सा वर्षका आयु चन्दनाद 
तल, रक्त [पत्त, क्षय, ज्वर, दा पसाना, e 
इनको भी नष्ट करता क H डुभेन्व, ie, खाज 
द्राक्षासवस | 
द्राक्षातुलायुपादाय जलद्रोणे चतुष्टये ॥ 
पक्त्वा IJAN तु त कषायमुपाहरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
दत्त्वा गुडतुलां तत्र॒ धातकीप्रस्थमेव च ॥ 
निखात्य स्थापयेद्धूमौ यावतासी वरो भवेत्‌ ॥८४॥ 
ततस्तत्सारमादयाद्रारुणीयंत्रतः शनेः ॥ 
युनस्त वारुणीयंत्र समारोप्य तदाहरेत ॥ ८५ ॥ 
एव तु द्शधा AR पुनश्च विधिना हरेत्‌ ॥ 
'ततस्तस्मिश्वतुजातं जातीकोश लवंगकम्‌ ॥ ८६॥ 
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(३८) नएंस्तकास्रताणवः 


कर्पूरं कुंकुमं चापि यथालाभं नियोजयेत ॥ 
तं यथाग्निबलं मत्यः पिवेत्सवेक्षयापहम्‌ ॥ ८७॥ 
स्निम्येन भोजनेनेव आसवं विधिना पिवेत ॥ 


नरो नवतिवर्षोऽपि पौरुपण महीयते ॥ ८८ ॥ 

४ सेर मुनक्काको१६ सर MAA पकाव, जब ४ सर वाका रह . 
तो उतार लेवे, फिर इसमें ४ सेर गुड़ आर १ सर धावक फूल 
डालकर एक मट्टीके adah भरकर धान्यकी राशिम दवा दवे,नब 
वह सड़कर उफानपर आवे तो वारुणीयन्त्र द्वारा अक खाच लवे, 

kd फिर उस अर्कको दुबारा वारुणीयंत्रद्वारा खींचे । एसे ही वारंवार 
I उसीको दस वारं चुआवे, फिर चतुजात, ASASI, भामसेना 
|| कसर, केशर यह सब अनुमान माफिक मिळावे, फिर इसको जठ 
॥॥ {EE ÂF बलाबल विचार कर सेवन करे ता यह क्षय ( यक्ष्मा) 
इनको दूर करे | इसको सुन्दर चिकने भोजनक साथ ATANT 
उचितमात्रासे NA तो ९० वर्षका बढ़ा भी पुरुपार्थका आभिमान 
करने लगे ॥ ८३-८८॥ 
"2116 राक्षसयोग । 
म Oo ARIS सपिषा भृष्टं कणासेंधवमिश्रितम्‌ ॥ 
५.४ भक्षयेत्सततं यस्तु अंगनामदभंजकः॥ ८९ ॥ 
TRA अंडेको घृतमें भूनकर उसमें संघानमक और पीपल | 
मिलाके भक्षण करे, इसके निरन्तर खानसे बड़ी मदवती ख्रियोके 
मदको भजन करनेवाला पुरुष हो जाता है ॥ ८९ ॥ | 
| मद्यमांसयुता योगा म्लेच्छानां शोभनाः स्मृताः 
'. `  निदनीया द्विजातीनामभक्ष्या इति मे मतिः॥९०॥ 
मद्यमांसके मळक जो योग हें वह म्ळेच्छोके लिये ही शोमाय- 
मान हैं ; द्विजातियोंके लिये यह योग अभक्ष्य ह॑ और इनका स्पश 
करना भी निदनीय है इस विषयमे हे शिष्य!हमारा यही मत है ९० 


४ RR E. A DEET 


भावाटीकासमेतः । ६३९; 
वाजीकरण प्रपालिका। 
तिलमाषविदारीणां शालीनां चणमेव च ॥ 
पौंड्केक्ष्रसेनाद्र मदितं संधवान्वितम्‌ ॥ ९१॥ 
वाराहमेदसा युक्तां घृतेनोत्कारिकां पचेत्‌॥ 
ताँ भक्षयित्वा पुरुपो गच्छेन्नारीं यश्रच्छया॥९२ 
तल, उड़द, ।वदाराकन्द, शाळा चावल, इन चाराका वारक 
चूण पाडा नामक इखक रसम Ya CI आर अनमान माफक 
इसमें संधानमक मिळावे ओर वराही भेदका मोम डाले, फिर इसको 
उत्तम JAX पूड़ी बना लवे। यह YÅ परम बार्जीकरण है, इसको 
खाकर पुरूष यथच्छ ATAA कर सकता ह ॥ ९१॥९२ ॥ 
म्ळच्छ यांग । 
क्षीरेण बस्तांडयुजा शृतेन 
संपाव्य कामी च बहुंस्तिलान्यः ॥ 
सुशोपितानत्ति पिवेत्पयश्व k 
तस्याग्रतः कि चटकः करोति ॥ ९३॥ 


IG अण्डाका दूधम डालकर पकाव आर इस दूधका . 


AVESTE 


भावना तिलोंको देवे, इस प्रकार कई भावना देकर सुखा लवे, फिर 
दो तोला तिल खाकर ऊपरसे मिसरी मिला धारोष्णदूध पावेतो 
यह मनुष्य घरक चिड़ेसे भी अधिक aga करे ॥ ९३ ॥ 


पुरुषाथदायकबास्तकम । 
जीवंत्यातिबलामेदाकाकोलीदयजीरकेः ॥ 
साभयातिकृताकृष्णाकाकनासारसायनेः ॥ ९४ ॥ 
स्वयंशुत्तासठीश्रंगीजीवकशाखिाद्र्येः ॥ 
सहचरबराविश्ववरीपिप्पलीसूलकेः ॥ ९५ ॥ 


(४०) नपुसकामृताणेवः 


पिएस्तेल घृतं पके क्षीरेणाष्टगुणन च ॥ 
दत्तमनुवासनेज्ञेयं शुक्राग्निबलवद्धनस्‌ ॥ ९६॥ 
बृहणं वातापित्तप्नं शुस्मानाहहर परम 
नस्येः पानेश्च संयुक्तमूध्वजडगदापहम्‌ ॥ ९७॥ 


जीवती, आतवळा , मदा, महामेदा, काकाला, क्षारकाकाला, 
दोनों जीरे, हरड, पीपल, काकनासा, NAREN, RAR वीज, 
कचूर, काकड़ासिंगी, जीवक, ऋषभक, दोनों सारिवा, सहचर, 
( पायावांसा), त्रिफळा, dis, शतावरी, पिप्पळीसूळ, इन सबका 
कल्क छत अथवा तेल,या तेल घृत दोनोंमें मिळावे, फिर तेल gag 
आठणुना दूध डालकर पकावे । सिद्व होनेपर इस तेल या घृतके 
द्वारा अनुवासनबस्ति देनेसे वीर्यको तथा अश्नि और बलकी 
वृद्धि होता है। यह इस प्रकार सिद्ध किया घृत या तेल पुष्टिकारक, 
वातापित्तनाशक, गुल्म, ARIU, इनको दूर करता हे, इसको यादि 
नस्यमें तथा RAN उपयोग किया जाय तो ऊर्ध्व जजुवोंके सब 
रोग दूर होते. हे ॥ ९४-९७॥ 


वृष्यम्‌ । 
यत्किचिन्मधुरं स्निग्धं जीवनं तर्पणं शुरू ॥ 


हषण मनसश्चव सव तद्रृष्यसुच्यते ॥ ९८ ॥ 


जा पदाथ मर, चिकने, प्राणरक्षक, TARNE भरी तथा 
मनम आनन्द दनेवाला है उन सबको वृष्य कहते ह॥९८॥ 


सामान्यत इमे योगाः पुरुषाथप्रदायकाः ॥ 
कथिता विधिवत्तात Sentai हितकाम्यया।९९॥ 
अथाग्र IZIN कमशश्व तरंगके ॥ 
तत्तया प्रश्‍नक्रमतः श्रोतव्यं हि AATNI ooN 
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भाषाटीकासमेतः | (४२) 


गुरु बोल-ह तात ! सामान्यतासे नपसकाके कल्याणके लिये 
युरूपाथदायक योग हम कह चुक ह वह तुमने विधिपूर्वक सुन 
लिये । अब जो कुछ हम आगे तरंग प्रतितरंग कहेंगे, वह तुम 
कमएूवेक नएसकसवधी हरएक विषयमे प्रश्‍न करक उत्तररूपस सुनते 

आ ॥ ९९ ॥ १०० | 

इत्‌ मावत शिष्यस्तरंगेऽस्मिञ्चिकित्सिते ॥ 

चूणपाकरसास्तलान्पष्टवान्‌ क्रमशः प्रथक॥ N 

इस प्रकार एरुमुखसे इस चिकित्सा तरंगमें प्रवोधन किया हुआ 
[शिष्य फिर तरंग प्रांतेतरंग नपुसकताके MAF और वीयवद्धक चूण, 
पाक, रस, तेल पूछने लगा सो आगे क्रमसे लिखे जावेंगे॥ १ ०१॥ 

इति श्री Io Yo रामप्रसाद-उपाध्यायप्रणात नपकामवाणंवं 
नपुसकाचाकात्सत नाम ट्वतायस्तरग; ॥ ॥ 


अथ तृतीयस्तरंगः। 
वाजीकरणादिचूणवरणनम्‌ । 
Ta शिष्य उवाच l 
अथ चूणंप्रकारं T खंडादिदोषनाशनम्‌ ॥ 
वीयबृद्धिकरं अहि वाजीकरणपुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
इसक उपरान्त शेष्य बाल हं-गुरा नपुसकता आढ दाषाक 
हरनवाल, वायका वडानवाल आर उत्तमवाजाकरणकत्ता चूणाका 
कथन कीजिये ॥ १॥ 
v गुरुरुवाच | 
ag चूणविधाने हि वीयवृद्विकरं परम्‌॥ 
क्षीणमेहादिशमनमायुरारोग्यद तथा ॥ २ ॥ 
अत्यंतशुष्कं az सुपिष्टं वत्रगालितम्‌ N 
तत्स्याच्चणं रजक्षोदस्तन्मात्रा कपसम्मिदा ॥३॥ 


Me तात्याला | kul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(22) नपुंसकाप्रताणवः । 

इस MAA सुनकर गुरु बोले-हे तात ! वयक बढानेवाठे 
और क्षाणता तथा प्रमेह आदि घोर व्याधियोके शमन करनेवाले, 
आयु तथा आरोग्यताके बढ़ानेवाले चू्णोंका कथन करता हूं तुम 
सावधान होकर सुनो ॥ २॥ अत्यन्त सूखी हुईं ओषधियाको 
बारीक पीसकर कपड़ेमें छान लेवे, उस छमे इए रजको चूण, रज 
और क्षोद भी कहते हैं, इसकी सामान्यतासे माजा ( खीराक ) १ 
तोलाकी कही है ॥३॥ | | / 

१ गोक्षुरादिचूणेम्‌ I 

गोक्षुरकः क्षुरकः शतमूली वानरी नागबलाइतिबला च 
चूणेमिदं पयसा निशि पीतं वाजिकर परमंमबुजानाम्‌४ 

गोखरू, तालमखाना, शतावर, कोंचके बीज,गंगेरन, ओर सरे 


टी, इन सबका चूण करके बराबरकी मिप्तरी मिलाके दो तोला 


चूर्ण रात्रिके समय भक्षण करके ऊपरसे मिसरी मिला गमे अथवा 


धारोष्ण दूध पावे तो यह चूण परभ वाजीकर्ता और वीयके बढ़ते 


वाला है ॥ ४ ॥ 
२ अथवा । 
निकंटकात्मगुप्तानां बीजचण॑ सशकरम्‌ ॥ 
क्षीरेण यः पिवेदूच्छेहशवारं निरंतरम्‌ ॥ ९ ॥ 


° 


गाखरू आर काचक बोज इन दोनोके चूणका [मसरा मिल | 


गम दूधस जा पुरुष निरन्तर ( हमेशा ) सवन करता हे वह नित्य, 


BIG दशवार गमन कर सकता ह ॥ ५॥। 
२ नारासहचूणम्‌ V 
शतावरीरजः प्रस्थं प्रस्थं गोक्षुरकस्य च ॥ 


- वाराह्या विशतिपलं गुड्च्या पचावशातिः ॥ ६॥ | 


भछातकाना दानिशज्वित्रकस्य दशेव तु ॥ 


तिलानां शोवितानां च प्रस्थं दद्यात्सुचूणितम॥७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


i 


| 


भाषाटोकासमेतः । (४३) 


ज्यूषणस्य पलान्यष्टौ शकरायाश्च सप्ततिः॥ 
माक्षिकं guia माक्षिकार्थेन वे घृतम्‌ ॥ ८ १ 
शतावरीसमं देयं विदारीकंदजं रजः ॥ 
एतदेकीकृतं चूण tara भांडे निधापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पलार्धवुपयुंजीत यथेष्टं चापि भोजनम्‌ ॥ 
मासेकघुपयोगेन जरां हंति रुजामपि ॥ १०॥ 
बलीपलितखालित्यं मेहपांड़ादिपीनसाच्‌॥ 
Iga कुष्टानि तथाष्टाबुदराणि च ॥ ११ ॥ 
भगंदर मृत्रकृच्छे गृश्रसीं सहलीमकाम्‌ ॥ 

क्षयं चेव महाश्वासान्पंचकासान्सुदारुणान्‌॥ १२ ॥ 
अशीतिवातजात्रोगाञ्चत्वाररिंशञ्च पित्तजान्‌ ॥ 
विशतिङेष्मकांश्ेव संसृष्टान्सान्निपातिकान्‌॥१३॥ 
सर्वानशोंगदान्हति _ वक्षमिद्राशनियथा ॥ 
वीयवान्रमते नाय्या दशवारं निरंतरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुत्रान्‌ संजनयेद्वीरान्‌ नरसिंदानेभांस्तथा॥ 


नारसिंहमिदं चूण सवरोगहरं परम्‌ ॥ १५॥ 

शतावरका चूण १ सेर, दक्षिणी गोखरूका चूण? सर, वारा- 
हीकेदका चूर्ण १ सेर, गिलोयका सत्व U सेर, शुद्ध AZIA दो 
सेर, चित्रककी छाल ढाइपाव, शुद्ध [तिळ १ संर, चिकुटा 
amA, मिसरी ४॥ सेर शहद २। सेर, गोधत एक सर दा 
छटाँक इन सबको कूट छान मिला करक चिकने शुद्ध पात्र्मे भरः 
कर रख देवे। इसमेसे दोतोला प्रातःकाछ भक्षण करे ऑर यथेच्छ 
भाजन किया कर।इसरकं एक महानक सवनस डुढ़ापके राग दूर हा 
देहमें गुळजट पड़ना, सफेदवाल होना, गज, प्रमेह, पांडु, पीनस, 


PP 
= RR fii | 
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७, 


(४४) नपुसकामरताणवः । 
१८ कोढ़, ८ उद्ररोग, भगंदर, मजकृच्छू, TMII, हलीमक, 
क्षयरोग, महाश्वास, पांच अकारकी खांसी, ८० वायुके रोग, ४९ 
पित्तरोग, २० कफके रोग, मिश्रित और सन्निपातके रोग, सब 
प्रकारके बवासीर इन सब रोगोंको नष्ट करे, जेसे SIR Ig 
वृक्षोंको नष्ट करता है। इसके सेवनसे वीर्य अत्यन्त बढ़कर मनुष्य 
ख्रियोसे नित्यप्रति १० बार गमन कर सकता al इसके मभावसे 
मनुष्य शेरके समान पराक्रमवाले शूरवीर पुत्रोंकी उत्पन्न करे । यह 
-नारासह चूण मनुष्योंके सब रोग नष्ट करनेवाळा है ॥ ६-१५॥ 
४ gaiga । 
~ च णं pe ie Lan . घु TT 
gadag च गुडूचीसत्त्वसंयुतम्‌ ॥ 
न्‌ गो क्ष श्या च शाल्म £ मेः 
वानरीगोक्षुराभ्यां च शाल्मलीशकरामलेः ॥ 
आलोड्य पघृतदुग्धाभ्यां भक्षयत्कामवृद्धय ॥ १६॥ 


मुसळीस्याह, झुसलीसफेद्‌, विदारीकंद, गिलोयका सत्त्व, कोंचके | 


बीन, गोखरू, शेंबळाकी मुसळी, इनके चूणम बराबर gE- 
कामकी बृद्धि होवे ॥ LN Mg 
o वाराहीकन्दचूर्णस्‌ । 
वाराहीकंदभृंगाभ्यां पल षोडशच्रणितम्‌ ॥ 
किचिदाज्यन भृष्टं च सितायुक्तं च कारयत्‌ ॥१७॥ 
त्वक्पत्रनागपुष्पाभ्यां केशरं मधुयष्टिका ॥ 
घाल पाशा ताम च॥ १८॥ 
i चृतदुग्धाभ्यां विबेत्कामं निशासुखे ॥ 
वीयवृद्धिकरं gat बहुरामासु रम्यते ॥ १ B 
_. वाराहीकन्दके चूण और भांगरेके चूणेको १६ सोलह पळ लेकर 
ALAM भून लेवे, फिर इसमें बराबर मिसरी मिलाकर इसमेंते 
६ तोळा चूर्ण खाकर ऊपरसे “दूध À तो कामशक्ति बलवान 
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भाषादीकासमेतः । (४५) 
१७) अथवा दाळचीनी,तेजपात,नागकेशर,मुलहठटी इनको 
ला लेकर बराबरकी छुद्धचीनी मिळावे, फिर घत और 
मिले दूधस इसका सवन करे अथवा ZA ÅR उपरोक्त 


— 
A3 


2 
— 
A Als 


4 Ys 
A 
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FAN ही मिलाकर भक्षण करके दूध पीवे1१८॥१९॥ 
६ अन्यच्चूणम्‌ । 
ET U J जि © ३ c 
स्वयंगुत्तक्षुरकयोबींजचर्ण सशकरम्‌ ॥ 
Ra गो ह hr पी क. यं 2 A 
यारोष्णन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं व्रजेत्‌ ॥२०॥ 
काचके बीज,तालमखाने इनके चर्णमें समभाग मिसरी मिलाकर 
धाराष्ण दूधसे सेवन करे तो उस मनुष्यका बीर्य कभी क्षीण' न 
हो अर्थात्‌ संदैव पुष्ठ रहे ॥ २० ॥ 
७-८ उच्चटादिचूणेम्‌ । 


= =) 
Pi 
DD 
AP 
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उताणा णं ए SS, ~ त्त ब्रज 
उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरणोत्तमसुच्यते ॥ 
यञ्च >> य्‌ n° 
शतावयुचटाचूण पयमेव sandar ॥ २१ ॥ 
इसी प्रकार उठंगणके बाजोका चूण कर मिसरी मिलाकर धारॉ- 
ष्ण दूधके संग खावे तो वीर्य पुष्ट हो। अथवा शतावर और उट- 
गण इन AAS चूणमें Rai मिलाकर U तोला या दो ताळाकी 
फंकी लेकर धारोष्ण (तत्काळ निकाला दूध जिसमेसे निकालनेकी 
गर्माई दूर न हुई हा) दूधमें मिसरी मिलाके पीवे तो वीयंकी वृद्धि 
होकर कामशाक्ति बलवान्‌ हो ॥ २१ ॥ 
९ मधुयष्टीज्चणम्‌ । 
Cc J 0 N गान ( न्व 
कष मधूकच्णस्य घृते क्षोद्रसमन्विते ॥ 
CES ज Si ` 
प्रयुक्ते यः पयश्चातु नित्यवेगः स ना भवेत्‌॥२२॥ 
एक तोला मुलहटोके guna: मासे घी और १ तोला शहद 


मिलाकर चाटकर ऊपरस भिसरी मिला गमे दूध पीबे तो वह | 


~ CO ~ 


मनुष्य सदैव वीर्यके वेगयुक्त. हतः हे ॥ २२ ॥ 


an Kosha 4 | 2 
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(४६) नएंसकाय्रताणबः । 
१० [देदाराकदचूणस | 
चूर्ण Kara: सुकृत स्वरसेनव भावितम्‌ 
qatga Siar उष्णडुर्धं ततः पिबेत्‌ ॥९३॥ 
।वदाणाकदक णका विदारीकद॒करसका भावना दुकरसुखाता 


जावे, इसी प्रकार २१ भावना देकर इसमेसे१ तोळा ज्ञणभ ९ताला 


घत और दो तोला शहद मिलाकर भक्षण करे, ऊपरस TAHU 
मिला गमे दध पीवे तो पुरुष अनेक ANA यर्थच्छ गमन कर 


सकता है ॥ २३ ॥ 


११ आमलकीचणेम्‌ l 
एवमामरकं इण स्व॒रसेनेव भावितम्‌॥ 
शुकरामधुसपिभियुक्तं लीड पयः पिबेत्‌ ॥ 


एतेनाशीतिवर्षोडपि युवेव परिहष्यते॥ २४॥ 


इसी प्रकार बवान सख आमलाक चण आघलाक रसक 
मावना देकर Mati, शहद, घा मिलाकर खाव परस गम दूध 
चाव ता अस्सावपका बूढ़ा Hi जवानक समान बथुन कर ॥२४॥ 
१२ झातावया।दच्णस्‌ | 
शतावरीनागबलाविदारी- 
जिकंटकेरामलकीफलान्वितेः ॥ 
वित्राणितेः पञ्चाभिरेकशः प्रथक्‌ 
प्रकल्पितेवा घृतमाक्षिकप्छुतैः ॥ २५ ॥ 
इति प्रयोगाः पडिमे भिषग्वरे- 
रुदीरिताः शकरया समन्विताः ॥ 
नृणां मदांधप्रमदोपसापणां 
` प्रवानधातोरतिरेककारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
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भापाटीकासमेत! । (४७) 


शतावर, खरेटी, विदारीकन्द,गोखरू,आमले इन.सबका अळग २ 
AAI सबका एकत्र चूण करके इसमें घी ओर शहद तथा मिसरी 
मिळावे यह वेद्योने पांच अलग २ आर एक सबकी मिलाकर छ$ 
प्रयोग कहे हे । -यह air प्रयोग कामदेवस मदाँधकता और 
खीरमणकर्ता, मनुष्योंके Ak बढानिवाले ई ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

१३ गोक्षरुचूर्णम | 
शमयति गोक्षरचूण छागीक्षीरेण सावित समधु ॥ 


के क्षपयति षांढ्यं यज्जनितं कुप्रयोगेण ॥२७॥ 

MEG दळ चूण ७ टक शहदम मिलाकर चाटकर ऊपरस 

HAR गम दघ ag [मलाळे पाव तो दस्तमयुन ANGRI 
AIARA दूर हा ॥ २७ ॥ 


१४ ससल्यादिचूणस्‌ । 

घुसलिको किलगोक्षुर चरणके 

शशिबिलोचनराममितं पचेत्‌ ॥ 
पयसि प्रातरिदं यदि कोष्णके 

सुशितया खलु sangan ॥२८॥ 
त्रिगुणसप्तदिन परिभक्षयञ्ज- 

छतवया अपि कांक्षति कामिनीम्‌ ॥ 
किमिह चित्रशुदित्त्वरयौवनः 

शशिमुखीं शयनान्न जहाति सः ॥२९॥ 


फालीसुसली, ताळमखाने, गोखरू य ऋ्रमस एक तथा दो और 


तीन भाग ठेवे (काळी SASi ३ तोळा, ताटमखाने ६ तोला, 


A Ca 


गाखरू ५ ताला, [फर इनका चूण कर मात+काल HUU मल गम 


दधसे नित्य5मासे खावे) रसप्रकार२१दिन भक्षण करनेसत१००वषका . 


DOT RON gts.» sabes 


ry 


Penanaman 


teins 
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(४८) नएंसकामृताणवः । 


बूढ़ा मनुष्य भी खीरमणकी इच्छा करने लगे, फिर यादे चढ़ी 
हुई जवानीवाळा मनुष्य ख्रीसगकी इच्छा करे ता आश्वय हो 
क्या हे ॥ २८॥२९ ॥ 
१५ अन्यशतावयोदिच्ूणंम्‌ | 

शतावरीगोक्षुरकाथगंधापुनरनंवानागबलासुसल्यः ॥ 
घृतेन खंडेन तु भक्षणीयाःक्षीणानरानागबलाथव ति३े ० 

शतावर, गोखरू, असगंध, पुननवा, खरेदी, सुसली,इन सबका 
चूर्ण कर घी और मिसरी मिळाके गर्म दूधसे भक्षण करे तो क्षीण 
मनुष्य भी हाथाके समान पुरुषार्थी होवे ॥ ३० ॥ 

१६ अश्वगन्धादिचूणम्‌ । 
अश्वगंधा दशपला तन्मा वृद्धदारक 


AN 


कषकं पयसा पीला नारीमिनेब तुष्यति ॥ ३१॥ 

स॒गल्थनागारी १० पळ '( ४० तोला ), विधायरा दश पछ 
इन दानाका बारीक चूण कर बराबर मिसरी मिळावे, फिर इस" 
अस दा ताला गम अथवा धारोष्ण दूधके साथ खाय तो धातु पुष्ट 
होकर मनुष्य स्रीसे रमण करता न थके ॥ ३१ ॥ 


१७ करवीरादे चूर्णम । 


करवीरशाल्मलिजटास्तथा वानरिकं समम ॥ 
सूक्ष्मचूण कृत सव शाणमात्रं पिबेत्निशि ॥ 


आलोडय घरतदुग्धेन मानिनीमानभदनम्‌ ॥३२॥ 

कनरका जड़का चूण १ तोला, नये सेमलकी जड़ पांच | | 
काचक बाजाकी गरु 9 ताला इम तानाका कपड़ेछान करक वरा” 
बर [मसरा मेलाके घो ओर Hatam दूयसे नित्य छ? मासे 
अमाण खाव तो वाय पुष्ट होकर ख्रियोका मानभंग करे ॥ ३२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत! | (८९ ) 
कामदेवचूणेम। / 

पं गोक्षुरबीजस्य द्विपलं कपिकच्छुरा ॥ 

पूल नागबलाबीजे पलमेकं शतावरी ॥ ३३ ॥ 

विदा!ङदचर्गस्य पलट्रयमथापि वा N 

पळ AJWA च वाजिगेधापटतयम्‌ ॥ ३४ ॥ 

नासा च ताल्यूली च गुडूची रक्तचदनम्‌ ॥ 

gif कृणा धात्री लवंग नागकेशरम्‌ ॥ २५॥ 

एता।नि aai सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ 

वला शाहमलिमूळं च भवेदेकेकविशतिः ॥ ३६॥ 

अरा ar ॥ 

sega वीयहानि मूचकृच्छाणि यानि च ॥३७॥ 

सूजाघात सू्रदोषायेच्छुक्रविवद्धनम्‌ ॥ 

दशकं गच्छति स्रीणां हयतुल्यपराक्रमः ॥ 

कामदेवाभिधं चूर्ण धन्वेतरिनिरूपितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

गोखरू १ पल, कोंचके बीज २ पल, गॅगेरनके बीज १ पछ, 
श्चतावर १ पल, बिदारीकन्द्‌ २ पल, agia ३ पल, अट्टसा, 
मुसली, गिलोय, लालचन्दन, त्रिसुगन्ध ( दालचीनी, इलायची, 
तेजपात ), पापल, आमले, लोंग, नागकेशर इन सबको एक २ 
तोला लेवे। खरेदी और सेमलकी मुसळी यह इक्कीस २ तोळा 


लेवे । कुशाकी जड़, काशकी जड़, सरपतेकी जड़ प्रत्येक सात | 


तोला लेवे, इन सबका चूर्ण कर बराबर शुद्ध खांड मिलावे, इस 

चूणेको नित्य दूधसे सवन करे तो दुर्ध्वाय, वीर्यका न होना, मूत्र- 

कच्छ, मूत्राघात, SAN इन सबको दूर करे और वीयकों बढ़ावे, 

दृश ख्रियासेरमण करनेकी शक्ति होवे, घोड़ेके समान पराक्रम होवे, 

यह्‌ धन्वन्तारजीका कथन किया हुआ कामदेवचूर्ण है॥ ३३- ३८ ॥ 
2 


| (५०) नपुंसकामृताणंवः | 
| || मानसोह्ठासचूर्णस्‌ | | 
त्वक पिप्पली लव॑गेला चंदन च शिवापलम्‌।३९॥ 
सारसादेपलं मङ्गा साइद्रिपलसमिता ॥ 
करो andra दशमाषमितः पृथक ॥ ४० ॥ 
सव तुल्यसिताचूण मानसोछाससंज्ञकम ॥ | 
वृष्यं वद्विप्रद चेतत्कामोहीपनकारकस्‌ ॥ ४१ ॥ 
तज,पीपल, लोंग, छोटी इलायची, सफेद चंदन, आमले प्रत्येक | 
एक पल ( ४ तोला ), लोहभस्म १॥ पळ, शुडभांग २ पल, 
$ भीमसेनी कपूर और कस्तूरी दश २ मासे इन सबका चूणे करके 
| i सबके बरावर मिसरी मिळावे, इस चूणेको ६ मासे घमाण दृषके | 
kai साथ भक्षण करे तो मानसाळासक चूर्ण वीयेको पृष्ट करे, जठ. 
राभिका बढावे, कामको उद्दोपन कर ॥ ३९-४१ M 
बृहडाराहाकदचणम्‌ | 
वाराहीकंदशृङ्गाटं कंदं माजारमेव च ॥ | 
चूण सूक्ष्म कृत सव पलमान पूथकू पृथक्‌ ॥४२॥ 
बृतभृष्टं तु तच्चूण पश्चादेतन्महोषधम्‌ ॥ | 
चतुजातं sii च पिप्पली नागरं तुगा ॥ ४३ ॥ 
एतान्द्रिकषकान्भागान्सिता सवसमानिका ॥ | 
Tera भक्षयेन्नित्यं ससितं महिषीपयः ॥ ४४ ॥ 
. . दिनतिच पिेन्नित्यं झीबत्वनाशनं परम्‌ ॥ | 
Ni प्रमेहन्याधिशमनं वीयस्तंभनकारकम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
i वाराहीकद, सिंघाडे, विदारीकद, 
'उकर घास भून लव, फेर इसमें दालचीनी,इलायची,तेजपात,नाग | 
क | 9” केशर, SAR, पापठ, सोंठ, JJS इन मत्येकका चूर्ण दो दी 
BEN ताला, [मसरा सबके बराबर ले सबको एकत्र कर चिकने बत 
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भाषाटीकासमेतः (५१) 
खे, फिर इसमस नित्य दो तोळा खाकर ऊपरसे मिसरी पिला 


। सका दूध पीवे, इस प्रकार नित्य रात्रिको सेवन करनेसे प्रमेह, l 
न5सकता दूर हा आर वीयस्तंभन होव ॥ ४२-४५ ॥ | 


मदनम्रकाशचण/म | i 
केलाक्षस्य बीजानि मुसलीकंटनागरम ॥ 1 
नाजिंगंधा कपित्रीजं शाल्मलीपुष्पमेव च ॥४६॥ |; 
बला शतावरीमूलं मोचाहू च जिकंटकम N 4 
जातीफले च माषान्न॑ मातुलानी तुगा तथा ॥४७॥ 
Tari समभागानि सिता सर्वसमानिका ॥ 
यसा हि Gz कपवुग्मं च नित्यशः ॥४८॥ 
वळूवीयकरं एसां प्रमेहव्याधिनाशनम N 
मद्नमकाशङूण हि प्रोढानां द्रावण परम ॥४९॥ | 
ताळमखाने, झुसली, विदारीकंद, dis, असगन्थ, कोंचके 
| बाज, समलक फल, UWI, गतावर, मो चरस, गाखरू, जायफल; | 
॥ ST उड़दकी दाल,(भांग/ वंशलोचन इन सबको समभाग लेकर | 
| 


| > 


Tg | 


वन्य 


AN H/o IN 3 


na 
i 


|... चूण करे. फिर इसके बराबर मिसरी मिलावे | इस मदनग्रकाश- 
। चूणको नित्य दो तोला खाकर ऊपरसे दूध पीबे तो वीर्यकी बृद्धि 
॥ हो, प्रमेहोका नाश हो, इसके प्रभावसे मनुष्य प्रौटा Radiat 
द्रावण करनेवाला होता हैं ॥ ४६-४९ ॥ 4 


1 अश्रगंधाचूणेम्‌ । “ $ 
| अश्वगंधा तिलाः कृष्णाः समानं सूक्ष्मत्रणितम्‌ ॥ 1) 
' पलार्थमधुसर्पिभ्या भुक्ता चानुपयः AG ॥ i 
३. वीयबृद्धिकरं चेव झीबत्वनाशनं परम्‌ ॥ «० ॥ 4 
PI असगन्थ और काठे तिल बरावर लेकर बारीक चूर्ण करे, फिर | 
दो. थी ओर शहद मिलाकर नित्य दो ताला खावे, ऊषरसे मर्म दूध sH 
#' धीवे तो वीर्यकी बृद्धि हो ओर नपुंसकता दूर होवे ॥ ५० ॥ i 
f 
ही! 
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Wwe खळ्या वि... 


(५२) नपुंसकामृताणेवः । , 
माषचूर्णस्‌। _ < 5 
त्रिपळं माषचूर्ण तु तत्समा शवेतशकरा I&I 
आलोड्य मधुप्रपिभ्यां पलार्थ भश्षगज्ञरः ॥ 
बल्वीयकरं शश्वद्वीपलितनाशनम्‌ I ŚR N 
शुद्ध उड़दोंके १२ तोला चर्णको घृतसे किंचित्‌ भून लव, फिर 
agt करके इसके बराबर मिसरी मिलावे, फिर घी. आर शहद | 
मिलाकर दो तोला नित्य भक्षण कर ऊपरस गम हूध पावे तो 
बल ओर वीयकी वृद्धि हो, शरीरमें गुलजटी पड़ना, बाल सफेद | 
होनादूरहो॥«१॥५२॥ 
बृद्धदारकच्‌ I 4 
| वृद्धदारस्य मूलानि सूश्मचणाकृताने च॥ 
Ng शतमूलीरसेनेव सप्तवारं विभावयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
| Tag सर्पिषा लिह्यात्कर्पेमातप्रमाणतः l 
शद्दिनप्रयोगेण जायते JITA ॥ ९४॥ | 
विधारेकी जड़के बारीक चर्णको शतावरके रसकी सात भावना | 
` देवे, फिर इसमेंसे एक तोला चण घृतमें मिलाकर चाट लेवे, उप- | 
रसे दूध पीवे। इस तरह ३० दिन सेवन करनेसे वीयकी वृद्धि 
होती हे ॥ ५३॥ ५४ | | 
र अकारकरभचूर्णम्‌ WA | 
अकारकरभः Ji लवंगं कुंकुम कणा ॥ | 
जातीफलं जातिपुष्पं चंदनं काषिकं पृथक्‌ IKA 
| ` चरणयंदाहेफनेच तत्र दद्यात्पलोन्मितम्‌॥ | 
b aAa AAA क्षौद्रेण भक्षयेत्‌ ॥९६॥ 


|| । 


' KEK पुसामिदमानदकारकम्‌ ॥ 
Fy नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि काझुकः IK 
Hs अकरकरा,साठ,लोग.केशर,पापल,जावित्री,सफेद चंदन प्रत्येक 


| एक एक तोला, शुद्ध अफीम ४ तोला इन सबको एकत्र कर इसमेसे 
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भाषाटीकासमेतः । (९३ } 


दा रता चणका एकमासा शदहम मलाक चाट ले, ऊपर से मिसरी- 


युक्त दूध पीवे तो वीयस्तभन हो,खीउरुपोको आनंददायी हो,इस- 
की कामी पुरुप रात्रिको हायन करनेके समय सेवन करे॥५९-१७॥ 
गन्धकादिचणम्‌। / 


गंवकामलक चूण था बीरसविभावितम्‌ ॥ 
चवा शाल्मलीतोयेः शर्करामधुयोजितम्‌ ॥«८॥ 
ठा चानु पयःपान प्रत्यहं कुरुत तु यः ॥ 


एतेनाशीतिवर्षोऽपि वेगेन रमते ख्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
शुद्ध आमलासार गधक आर आमढाक चणका समभाग लकर 
आमलोके रसी ७ भावना देव और सात भावना सेमलके रसकी 
दकर इसम [मसरा आर शहद मलाकर भक्षण कर, ऊपरस मिस- 
रामला घाराष्ण TA पाव ता अस्सा वषका बूढ़ा भा बड़ gag 
स्त्रीगसन कर ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
लक्ष्मणा दिच्वणम्‌ । 


लक्ष्मणाहस्तिकणांभ्यां त्रिकत्रयसमन्वितम्‌ ॥ 


अश्वगंधासमायोगाछोह पुसवन स्मृतम्‌ ॥ ६० ॥ ` 


युत्रोत्पात्तिकरं 304 कन्यासूतिनिवतकम्‌ ॥ 

कुशस्य बलद AS सवांमयहर परम्‌ ॥ ६१ ॥ 

लक्ष्मणा,लालएरंडको जड़, हरड़, बहेड़ा;आमला,सोठ;मिरच, 
पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, असगंध इन सबको 
समानभाग लेवे ओर उत्तम प्रकारसे बनी हुई लोहभस्म सबके बरा- 
बर लेव,फिर इसमे मिसरी मिलाकर उचित मात्रासे भक्षण करे,ऊपरसे 
दूध पीवे तो इसके प्रभावस पुत्रोत्पात्ते हो,शारीर बलवान्‌ हो, वीय- 
की वृद्धि हो, जिसके कन्या होती हों उसके पत्र हो, कृश मनुष्य 
बलवान्‌ होवे ॥ ६०॥ ६१॥ 

मंबुयष्टचादिचूणम्‌ | 


मधुयष्टी तुगा क्षीरी धात्री गोक्षुरकं तथा ॥ 
चंगमअं कपिबीजं धात्रीरसविभावितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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(०८४) नपंसकामृतार्णवः 
yaqan a] ततश्चाठपयः पिवत ॥ 
वी्बृद्धिकरं पुंसां छीबत्वनाशनं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 


मुलहठी, वेशलोचन, आमल, गाखरू, उत्तम GAJE वगभस्म, 
'उत्तमप्रकारसं बनी हुई ६० पुटी अश्रकभस्म इन सबका AIEA 
रसकी सात भावना दंकर बागक चूण कर ल, फर डाचत मारास 
चूणेका घा आर शहदम।मलाक चाट ल, ऊपरस गमे TAMATI 
दूध पाव । यह यांग वायका वढ़ानवाला आर नर्छुसकताका दूर 
कुरनवाला हे ॥ ६२॥ ६३ II 


यवृद्विकरान्योगान्पंदादिदोषना Ti 


Ia 


देशकालबलं ज्ञात्वा योजयेन्मतिमाइरः ॥ ६४॥ | 


इस प्रकार नपुतकताक दूर करनवाल आर वायेके Terasi चणा- 
को बुद्धिमान मलुष्य दशकाल बलाबल विचारकर सेवन करावे६४ 
कुछ एक AAR याग। X 
शतावरी gaz च कापिकच्छुविदारिका 
मधुयष्टी च माषान्न तथेवाम लकी स्मृताः ॥६९॥ 
एषां पृथक्‍पृथक्‌ चूण ससितं भक्षयेत्युमान ॥ 
ततः पयो$नुणनेन बाजीकरणमुत्तमम ॥६६॥ 


शेतावर, उटगणक बीज, कॉचके बीज, विदारीक॑द, मुलेठी, 


उड्द,आमल, इनका अलग ३ चूर्ण मिसरी मिलाकर खाव, ऊपरस | 


गर्म दूध पवे तो यह एक भी परम वाजीकरण है ॥ ६५ ॥ ६६॥ 
~ , उपसंहार। 
इति चूर्णविधान च तरंगेऽस्मिन्हि वाणतम्‌ ॥ 


वृद्धिकरं शश्वद्‌ षढा दिदोषनाशकम्‌ ॥ ६७ ॥ | 


EF परकार बलक बढ़ा 
चचूणाका | इस तरगम वणन किया हे ॥ ६७ ॥ 
झा शव यपचाननपाडेतरामप्रसादापाध्यायप्रर्णातनपुंसका- 
Aa चूणवणन नाम- तृतीयस्तरंग: || ३ ॥ 
्झॉ्बच््च्च्च्ु््््च्स्न्च्छ 
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SMIS आर नपुसकताके नाश करनवाढे | 


भाषादीकासमेतः । (५५) 


अथ चतुथस्तरगः । 
— Ep Ea 
कामोहीपकपाकवरणनम्‌। 
गरुरुवाच l 
अथ पाकान्प्रवक्ष्येऽहं नृणां छीवत्वनाशकान ॥ 
MAI ZKIA बलकातिविवद्वकान्‌ ॥ १ ॥ 
लग॑-ह शिष्य ! अब म वायका वाह करनवाळ बल 
के वढ़ानेवाळे, पुरुषोर्के नपुंसकता आदि दोपाके नष्ट 
करनेवाले पाकांका वर्णन करता हू ॥ १ ॥ 
कोंचपाक। “ 
निस्तुषं वानरीबीज कृत्वा विशत्पलानि च ॥ 
जिशत्पलां सितां दत्त्वा घृत दत्त्वा पलाएकम्‌॥ २॥ 
दुग्घाढक समायुक्त सृढुना वाहना पचेत ॥ 
यावहुती प्रलेपः स्यात्तन्मध्ये चूणितं क्षिपत्‌॥ 
जातीफळं त्रिकटुकं त्रिगवं देवपुष्पकम्‌ ॥ 
आकछ्ठक जातिपत्री कोकिलातरीजकेशस्म्‌ ॥ 8 ॥ 
पुननवा। बले द्रे च घुसली साहिफनकम्‌॥ 
पारदं लोहचूण च अश्रकं च पलाद्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 


चंद्नागरूकस्तुरीकपरं शाणमाश्कम्‌ ॥ ८ 


पलार्धं भक्षयेदेतत्क्रमाद्वीर्यबळप्रदम्‌ ॥ ६॥ ° 


छल इए काचक बीज ८० ताला, मसरी १९० ताला, Iga 


३२ तोला,दध ४ सर इन सबको एकत्र कर मदर आंचसं पकाव, | 


जब पकत २ UAR सरश गाढा हाजाव तथ् नाच लखा आपाव- 
योका चूर्ण मिळावे । जायफल, जिकुटा, त्रिगन्ध, SIT अकरकरा+ 


T 


S 
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(५६) नएंसकामृतार्णवः 1 
जावित्री, तालमखाणे, केशर, पुतनेवा, बला, ARIE, मुसली, 
चंद्रोदय, लोहभस्म, अग्रंकभस्म प्रत्यक दो २ त.ला,चन्दन, अगर, 
कस्तूरी, कपूर प्रत्येक ४ मासे इन सबक वारीक ANA उपरोक्त 
पाकमें मिलाकर चिकने पात्रमें स्थ देवे, इसमेंसे दो तोला प्रमाण 
नित्य खावे, ऊपरस दूध पाव ता अत्यंत बळ आर बायको Tg 
हाता है ॥ २-६॥ 

आम्रपाक 1 9 | 

पक्काम्रस्य रसे द्रोण रसाढकमितां सिताम्‌ ॥ 
घृतप्रस्थमितं दद्यान्नागरस्य पलाष्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 

ME मरिचं कुडवोन्मानं पिप्पली द्विपलोन्मिता ॥ 
| सलिल्स्याढक दत्ता सवेमेक्र कारयेत ॥ ८ ॥ 

(| . पचत्तन्मृन्मय पात्र दारुदव्या प्रचालयेत्‌ ॥ 

| चणान्येषां क्षिपत्तत्र घनीभूतेऽवतारिते ॥ ९॥ 

धान्यकं जीरकं पत्र चित्रक॑ पुस्तकं त्वचम्‌ ॥ 
बृहज्जीरकमप्यत्र ग्रंथिकं नागकेशरम्‌ ॥ १० N 
एलाबीज लवंग च प्थक्जातीफलं पलम्‌ ॥ | 
सिद्धे शीत पातव्यं मधुनः कुडवद्दयम्‌॒ ॥ ११॥ | 
` भेक्षयेद्रोजनादर्वाक Teman नः ॥ | 
a अथवा नियमो नात्र मात्रां खादेद्यथाबलम॥१२॥ | 


là मानवस्सेवानादस्य वाजीव सुरते भवेत्‌ ॥ 


१ कळक E समर्था बलवान्युष्टो हयो नित्यं निरामयः॥१३॥ 
: $ N 12 सामाका रस १६ झर, शुद्ध मिसरी ४ सर, aa | 
y, 


ss 


यसो ` IA 
g i ae भदा ३२ तोला, काळीमिरच ३२ तोला, Has 
5 उ ज्ञाः „^ ॐ जळ ४ सर सबको मिलाकर मट्टीके Mai पका- | 


5 7 AA AA 
व आर लकड़ाकी कडछळास हिलाता जाय, जब मन्द्‌ २ आंचसे | 
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भाषाटीकासमेतः ५७) 

पकत २ भन जाय आर थी BISA लग, फिर इसम TAM, | 
जीरा, पत्रज, चित्रक, माथ, तज, FOF), पीपलामूल, नागके- | 
दार, इलायची, लोग, जायफळ प्रत्यक चार २ तोला लेकर इनका 1 
चूण करके उपरोक्त पाकम डाळे, जब शीतळ हो जाय तो इसमें 1 
AIAT शहद मिलावे,फिर नित्य भोजन करनसे पहले चार तोळा 

। gg अथवा जठराभिका कळ देखकर मात्रा कल्पना करे l इसके 

| सवनसे घोडके समान मेथुन करनेभ मवृत्त हो, सामथ्यवान्‌, बळ- 

Lo वान, हष्ठपुष्ट हो और नित्य नीरोग रहे । यह MANR हृदयको 
हितकारी है ॥ ७-१३ ॥ 

कामसुन्द्रपाक । 


शतावरी च घुसली गोक्षुरस्त्वग्लवंगकम्‌ N | 
खजूरमेला कृष्णा च शिवा कमलचंदनम्‌॥ १४॥ | 
कृपिकच्छुभवे बीजं पत्र मुस्ता च नागरम्‌ ॥ A 
कोकिलाक्षश्र धनिका शुक्तिपूग पलद्रयम्‌ ॥ १५९॥ i 
' विशत्पला सिता दपकपूरश्चाषकाषिकः॥ i 
' विजया सार्षपलिका ध्रमेहन्नो रसायनः ॥ | 
' gga पुष्टिजननः MASA कामसुंदरः ॥ १६॥ | 
सतावर, SESI, गाखरू, तज, लवग, SAI, इलायचा, पापळ. 
आमले, कमल्गट्टे, चन्दन, कोंचके बीज, पत्रज, मोथा, साठ, 
तालमखाण; धानया मत्यक एक ताला, दाक्षणा [चकना सुपारी 
€ तोला, मसरी ८० ताला, कस्तूरी, भोमसना कपूर छ २ मासे, 
चुला हुईं भाग ६ ताला इन सबका विधिपवक पाक वनाव आर 
आमका बलाबल KUR डाचत मात्रास खाव ता यह कामसुन्द्र 
'पाक आयुको स्थिर करे, प्रमेह आर ज्वरको नष्ट करे, वीर्यक 
पुष्ट करे ॥ १४-१६॥ 
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(५८) नपुंसकामृताणंवः | 

रतिवडभ पूगपाक । 

पूग दक्षिणदेशजं दशपलोन्मान भ्रशं कतयेत्‌ 
तच्छिन्नं जलयोगतो मृदुतरं dga इर्णीकृतम ॥ 
तच्चुर्णं परशोधितं agya AJZ 
गव्याज्यांजलिसंगुतेडतिनिबिडेदयातुला दा! 
पक्कं तज्ज्वल्नास्क्षिति प्रतिनयेत्तस्मिन्पुनः 
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यदत्तत्तदुदाहरामि बहुला इद्ठाःरात्संहिताः ॥ 
| एला नागबला तथा सचपला जातीफलालिगिता 
|. जातीपत्रकमत्रपःक्थुतं तञ्च त्वचा संयुतम्‌ ॥१८॥ 
ag विश्वा वीरणवारि वारिदवरा वांशीवरी mad 
रक्षा सेक्षुरगोक्षु्रातिमहती खजूरिका क्षीरिका॥ 
TIA सकसेरुक॑ समधुकं शंगाटक जीरकं | 
पृथ्वीकाथ यवानिका वरटिका मासी मिसी मेथिका १९ _ 
a विदारिकाथ सुसली गंधर्वगंधा तथा 
क्रं करिकेशरं च मरिचं चारस्य बीजं नवम्‌॥ 
बीजं शाल्मलिसंभवं करिकणाबीजं च राजीवजं 
सवत IIA रक्तमपि च श्रीसंज्ञपुष्पैः समम्‌ ॥२०॥ 
सव चति पृथक पृथक्‌ पलमितं संचर्ण्य तभ क्षिपेत्‌ 
सूत वगधुजंगलोइगगने सन्मारिते स्वच्छया ॥ 
ee 1 चः प्राप्त यथा प्रक्षिपत्‌ 
पश्चादस्य तु मोद्कान्विरचयेद्विरवप्रमाणानथ ॥२१॥ | 
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भापाटीकासमतः । (५९ ) 


तान्भोक्तातिसदा यथानलवलं झुंजीत नाम्ळं रमे | 
पृवेस्मिन्नसिते गते परिणते NAATA ॥ | 
नित्यं श्रीरतिवद्धभ[ख्यकमिम यः प्गपार्क भजेत्‌ 1 
a स्याडरीय विवृद्धधहमदना वाजव सक्तां रत1॥२२॥ | 
| rasi विरतिदो दष्टः स पुष्ठन्सदा 
ऽपि शुचिरःपू्णेन्दुत्रत्सुन्दरः २३॥ 
[रु ४० ताला लकर काट ल्व, फर जलम TARN 
२ कुटकर बारीक चूण कर Tai सुखाकर कपड़- 
छान करे, फिर चार सर गाके FIA पकावे, फिर उसमे १६तोला 


S 


g 


ड , पीपल, जायफळ, | 
qas. पत्रज, तज, दालचीनी, सींठ, खस, नत्रवाडा, नागर- i 

मोथा, त्रिफळा, वेशलोचन, शतावर, कॉचके बन, दाख, ताळ- | 

मखाने, गोखरू, खजूर, छुवारे, धनियां, क्षरकाकोली, FAF, | 
| हुवा, सिंघाड़,जारा, कलेजी, अजवायन,वटक वीज,जटामांसी, ! 
' साफ, मेथी, विदारीकंद, सली, असगंध, कचूर, नागकेशर, ' | 
| कालीमिचे, चिरोजी, सेमरके बीज, गजपिष्पली, कमलगट्टा, दोनों . ! 
| चदन, लोग, प्रत्येक चार २ तोळे लेकर सबका चण कर पाककी 
| चासनीमें डाले ओर चंद्रोदय,वंगमस्म,नागभस्म,लोहभस्म, अभ्रक; | 
| कस्तूरी, भीमसेनी कपूर यह अपनी बुद्धिके अनुसार वैद्य डाले $ 
फिर सवको एकजीव कर चाररतोलेके लड़ड बनावे। इसको अपनी 


| अग्निका बलाबल विचार खावे और कोई भी खट्टा पदार्थ न खावे। 7 
| जब पहले दिनका किया भोजन पच गया हा तो भोजनसे पहले | 
इसको खावे । जो मनुष्य इस Udaga पूगपाकको सेवन fi: 
। करता है वह बढ़े हुए वीर्यवाला और कामशक्तिके बेगवाला "| 

होकर घोड़ेके समान मेथुन करे । इसके सेवनसे निवेल भ बल 1 


piws 


|) 
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(६०) नपुसकाएताणंवः । 
वान्‌ होकर अभिचेतन्य रहे, दृष्टपुष्ट हो और वृद्ध भी सुंदर पूर्ण 
चेद्रमाके सरश कांतिवाळा हाता R lI १७-२३ ॥ 
महाका मेश्वरपाकः ॥ 

एतस्मिन्रतिवछ्छमे यदि पुनः सम्यक्‌ खुरामानिका 
FRE च बीजमककर भा पाशोविशाषस्तथा ॥ 
सन्माजूफलकं तथा खसफलं त्वक्‌ चापि निश्चिप्यते 
WR विजया तदास हि मवेत्कामेश्वराख्यानकः २४ 

इसी ऊपर कहे रातिवलभ MNF खुगसानी अजवायन, AF- 


| रेके बीज, अकग्करा. QAM, MJES, खसखस, तज इन 
I सबका चूण करके मिळावे शौर इस चूणेस आधी भांगका चूर्ण 
मिळावे ता यह कामेश्वर पाक बने। यह पाक बीको गाढ़ा और 
स्तमन करता और कामशाक्तिको बलवान्‌ करता है ॥ २४ ॥ 
Tarang मोदकः | 4 

गोशुरेश्ुरबी जानि वाजिगंधा शर्तावरी ॥ 
सुसलीवानरीबीजं यष्टा नागबला बला ॥ २५ ॥ 
एषा इण दुग्धसिद्धं गव्यनाज्येन भजितम ॥ 
सितया मोदकं कृत्वा भक्ष्यं वाजीकरं परम॥२६॥ 
वेगादट्युण क्षार घृतं चूण॑समं स्मृतम्‌ ॥ 


HE A | 
सवतो द्विगुण खंड खादेदग्निबल यथा ॥ २७ ॥ | 
बहा तालमखाने,असगंघ,शतावर,पुसली,कोंचके बीन,मुलेठी, 
TE सबका चर्ण करके चूर्णके बराबर भो और 
5 जा का इथ डालकर IRN, जब पककर खोवेक समान 
आह saga 1 गवा इसमे हुगुनी शुद्ध मिसरी मिलाकर लहड बना ठेवे, | 
TELAK बलानुसार खावे तो यह परम वाजीकरण हा sean 
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भाषाटीकासमतः | (६१) 
शातावरीपाकः । 


शतावरी श्‍वदेष्टा च बला चातिबला तथा ॥ i 
agg बीजं च विदारीकंदजं रजः ॥२८॥ | 
एतानि समभागानि पलितानि विचर्णयेत्र ॥ i: 
चूर्णाञ्चतुगुणं चेव बेलोउयविजयारजः ॥२९॥ | 
एतदेकीकृतेयावत्तदध॑ mièi पयः ॥ | | 
तावन्मात्रेण दातव्यं शतावर्या रसं तथा ॥ ३० ॥ 
विदायांः स्वरसं प्रस्थं सितापलशतद्वयम्‌ ॥ 

गोळयित्वा सितां चेव पात्रे ताम्रमये हृ ॥ ३१ ४ 
पाचयेत्पाकिद्रे्यो मोदकः परमो हितः॥ | 
व्यूषणं त्रिफला शृंगी जिजात संघवं शटी ॥३२॥ | 
थान्यकं बालकं सुस्तं द्विजीर कुंदरुसुरा ॥ 
काकोली क्षीरकाकोली कस्तूरी मृद्विका तुगा॥३२॥ । 
जातीकोषफळं मांसी पत्र वारेद्रग्रंथिजम्‌ ॥ | 
शतपुष्पा च वीदारु प्रियंगुः सलवेगकम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
सरलं शलजं कुष्टं जातीपुष्पं यवानिकाम्‌ N pi 
| Kana केशरं मेथी मधुकं देवताडकम्‌ ॥ २९ ॥ । ` 
Karan च खजूररसगंधकम्‌ ॥ | | 


त्रिपुगंधिसमायुक्त कपरेणाविवामयेत्‌ ॥३६॥ 1 
कोलप्रमाणं कतव्यं क्षीरं चापि TAIAT N | 
प्रमदादशकं गच्छेन्न च शुक्रक्षयो भवेत्‌ ॥ ३७ 11 | 

$ 


angotri Gyaan Kosha ॥ 


(६२) नएुंसकाम्चृताणवः | 
सतावर, गोखरू, वला, अतिबला, RAR वीज, तालमसाने, 


विदारीकंद,प्रत्येक चार चार तोळे, शुद्ध मांगका चण ९८पल,गुद् 
खांड १०० पल, भेसका दूध और शतावरका रस तथा विदारी- 
FAR रस प्रत्मेक ३२ पळ, इन सबको मिलाके ali पात्रे 
मन्द्‌ २ आंचसे पकावे । जब पकते २ गाढ़ा हो जाय तो त्रिफळा, 
Aga Agra ii सन्या, कचर, धनियां, मीये, gra 
बाळा,दोनो जीरे, कुन्दरूकपूरकचरी,काकोली,क्षीरकाकोठी, दाख, 
वैशलोचन,जावित्री,जायफल,छड़, IÅR, गठोना, सोये, चव्य, 
देवदारु, मियेछु, लांग,सरल,भूरिछरीला, कुठमीठा, चमेलीके फूट, 
ARJA, कायफल, नागकेशर, सुळेठी, मेथा, देवताड, सौंफ 
ताठीसपञ, खजूर, शुद्ध पारे ओर शुद्ध गंधककी कजली इन | 


ó 


Dak 


सेनी करसे सुगंधितकर एकरतोलेका लड्डू बनावे, इस ल्ड्ड्को 
MURS खाकर दूध पीवे और पथ्यत्ते रहे, खटाई न खावे तो 
उस मजुष्यका वीर्य कभी क्षीण न हो और दश ख्रियोसे मैथन / 
'करनेपर भी शिथिलता न हो.॥ २८-३७॥ 3 
रतिवलभविजयापाकः । 
समूळपजशाखायास्तुलां शकाशनस्य च॥ 
संरुध्योलूखलेत्वाऽपां द्रोणे हि तथा च वे ३८॥ 
काथ पादावारिएं तु daa च कारयेत्‌॥ 
तीरप्रस्थ समादाय खंडस्याथ शत न्यसेत्‌॥३९॥ 
शतावरी रसस्याऐी पिप्पल्याः कुडवस्तथा॥ | 
समपत्समालोडच इतप्रस्थेन मेलयेत्‌ ॥ ४० ॥ | 
ओषधीनां aae दापयेत्कलिकं पृथक्‌ ॥ | 
निक नळा चव्यम लात्वक्पत्रकेशरम्‌ ॥ ४१॥ | 
के पिप्पलीमूलं घान्यकाजा जिमेथिका ॥ 
TUMRA भाडी तालीशकेशरा ॥ ४२॥ 
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भावाटीकासमेतः | (६३.) 


ताळमूली Gazd श्रेयसी दिश पोष्करम ॥ | 
लवगजातिकोपं च यमानी कारवी तथा ॥ ४३॥ || 
शुभा जातिफलं चंड ASI चेव विदारिका ॥ 

अएवूर्ग च काकांल छक्ष्णवण च कारयत्‌ ॥2४॥ 


८ 
It 


| उवट्विपचेद्रेद्यो ` मोदकं कारयेत्ततः ॥ 
गात्रे च जग्ध्वैषां शीतल MAIATZAN ॥ 
नाशयेच्छुक्रदोषे च षंढं चेवातिदारुणम्‌ ॥ 
रे लाववकरं मेवावुद्धिप्रवद्धकम्‌ ॥ 9६ ॥ 
| भांगके मूलपत्र शाखासमेत सब लेकर कूट लब, एसी ङुटी i 
| भांग ६। सवा छःसेर ३२ सेर पानीर्भ पकावे, जव ८ सेर पानी f 
| 1 उसको शुद्ध JAA छान लेवे/फिर इसमें गोदूध २ सर, i; 
बूरा ६। सर, शवावरका रस १ सर, पिप्पलीका काथ १ सेर, Ui 
सेर सब मिलाकर पकावे। जब IFA २ गाठा हो नाय तो A 
REg, ब्रिकुटा, चव्य, छोटी इळाय ची,दाळचीनी,तेजपात, i 
गकेशर, चित्रक,पापलामूल, धनियां, जीरा, मेथी, मीठाकूठ, | 
मोथे, रेणुका, AG, भङ्गी, तालीसपत्र, नागकेशर, La, | 
नेशीत, दन्ती, गजपीपल, हींग, पुष्करमूल, लोंग, जावित्री,अज- H 
वायन, से।फ, पीपल, जा4फल, कपूर, काकड़ासिंगी, विदारीकम्द 
| अष्टवर्ग (जीवक, ऋषभक,मदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, 4 
| ऋद्दी, बृद्धी, ) शीतलचीनी, प्रत्येका चूर्ण चार २ तोल | | 
मिलाके गुड़पाक विधिसे पकाकर दो २ तोलेके टडट बनावे । एक A 
| लड्डू खाकर ऊपरसे थोड़ा जल पावे तो आतिदारुण नएंसकता दूर 1 | 


चटक 
२७५५ 
HRI 


N 
Ka 


हो, NAF सब विकार दूर होकर पुरुषार्थ बढ़े ॥३८-४६ ॥ 


A 


खण्डकूष्माण्डपाकः | | f 
पुराणं पीनमानीय कूष्माण्डस्य फलं महत्‌ ॥ 1 
तडीजाधारबीजत्वक शिराशून्यं समाचरेत॥४७ 


नक 
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(६४) नपुंसकामृताणवः । | 
ततस्तस्य तुलां नीत्वा परचेजलतुलादये ॥ 
तस्मिन्नीरेष्षशिष्टे तु यत्नतः शीतलीकृते ॥४८॥ 
तानि कूष्माण्डखण्डानि पीडयहढ्वाससा ॥ 
यत्नतस्तजलं नीत्वा पुनः पाकाय धारयेत्‌॥४९॥ 
कूष्माण्डं शोषयेद्वम्मे ताम्रपात्रं ततः क्षिपेत्‌ ॥ | 
Karat तत्र घृतं प्रस्थं कुष्मांड तेन मजयेत्‌॥५ ०॥ | 
ayan तदालोक्य तलं तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ 
सितायाश्च तुलां तत्र क्षित्वा तहेहवत्पचत्‌ ॥ ५१॥ | 
सुपके पिण्पली शुठी जीराणा द्विपले पृथक | 
पृथक्‌ प्लाट धान्याकेपत्नेलामरिच त्वचम्‌॥९२॥ | 
wai क्षिपेत्तत्र Tag क्षौद्रमावपेत्‌॥ | 
एतत्पलमित खादेदथवाय्रिबळ यथा ॥ ९३॥ 
खण्डकृष्मांडलेहेष्यं रक्तपित्तं च नाशयेत ॥ ` 
R कासक्षयादींश्च बलवीयविवद्धनः ॥ ९४॥ 
बड़ पक हुए पेठके शुद्ध छिले हुए टुकः | 


पल जलम पकावे, जब जल आधा बाकी रहे तब उतारक 
ऋक साफ ब्रस खुब दवाकर छान ठेवे, उस छने हुए जलको 
अलग एक MAN रख देवे और उन पेठेके टकडोंका कड़ेक न 
i T रख दषे ऑर उन पेठेके टुकड़ोंका कुछेक धूपमें 
F p rR y १ सेर घी डालकर, मन्द्‌ आंचसे भूनता 
E m x E ! जाय तब वह नेचोडा हुआ जल भी इसीमें 
ह छ शामसरी डालकर अवलेहकी भांति पकावे, 
रहा मिच तेज 3०6, नीरा प्रत्येक दो पल,धानियां, पत्रज+ 
डाल देवे. और खूब Fe इन सवदा णका 
सेर शुद्ध शहद कर ठंडा कर ले, ठंडा होनेपर आध- 
हंद भा इसमें मिला देवे । यह खण्डकूष्मांडावलेह बना- | 


ennn TE RNS 
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भाषाटीकासमेतः ¦ ( ६५) 
कर इसमेसे ४ तोला या जितना माकिक हो, इसको नित्य प्रातः 
काल खावे तो रक्तपित्त, खांसी, राजयक्ष्मा, क्षय आदि रोग दूर 
हों और बल तथा बीयकी TR होवे ॥ ४७-५० ॥ 

कशरपाक । 
योषे चतुर्जातफलजिकं च लवंगकृष्णागरुचंदन च॥ 
TEJI करहाटकं च जातीफलं मर्कटिका फूल च५ ५ 
शाल्मत्यनियासबलाश्वगंधागोक्षूरवी जमुसली कमिन्नम 
SANG विषपृज्ञरंच पुष्पं सजात्युद्धभधकंकबी जम २6 
सवःसमं योज्यसंकुंळुमं च सुचरितं विंशतिभागशुक्तम्‌ 
कर्तूरिकापोडशभागचूणं खण्ड चतुर्भागयुतं विपक्वम्‌ 
दलानिहेम्नो द्रिशतानि दत्त्वातथेवदेयानिच राजहानि 
एकन सवविनिधायवेध्योजयाएभागं विदधीत लेहम्‌५८ 

जातीफलप्रमाणेन भक्षयेत्प्रातरुत्थितः॥ | 
वीयंवृद्धि करोत्येष सर्वव्याधिविनाशनः ॥ ५९॥ 
दशक रमते स्रीणां वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ 
सवान्वातामयान्हंति प्रबद्ध वातशोणितम्‌ ॥ 
काश्मीरकावलेहोऽयं बलकांतिविवर्धनः ॥ ६० ॥ 
Risen samia, फला, लोंग, सफेदचन्दन, कालाअगर, 
तालमखाण, अकरकरा, जायफळ, कोंचके बीज, सेमलका गोंद, 
युलशकरी, असगंध, गोखरू, मुसली, वायविडंग, ससुद्रशोष, 
खषपञ्जर,जावञा, खरडा ये सव समान भाग लेवे आर कंशर सव 


N 


द्वाइयोंके चर्णसे बीसवां भाग लेव और कस्तूरी सबसे सोलहवां 


भाग लेवे । सब दवाइयोसे चोयुनी शुद्धखांड लवे, खांडकी चासनी 
बनाकर उसमें विधिपूर्वक सब दवाइयोंका प्रक्षेप करे, फिर २०० 
५ 
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(६६) नपुसकामृताणेवः । 
वक सेनेके और२०० चांदीके इसीमें मिळाव आर कंशरस आठवां 


भाग विजया ( शुद्ध भांग ) का बारक FT मछाऊर TRI 
करके रक्खे, फिर इसमेंस जायफलक वराबर नित्य TR 


शुद्ध 


वसे बुडा भी जवानक सहृश मेथुन कर | सव PHR बात 


विकार और बढ़ा हुआ वातरक्त इनका दर कर ॥ यह कशरावलंह | 


६० Il 


Jet शरीरको कान्तका बढ़ानवाळा ह [Ns 


अमृतभरळ।तकपाक | A 


भछातकानां पवनोत्थितानांतरुच्युतानांच यदाढकत्यात | 
पृद्षेषिकाचूर्गकणेजेलेश्रप्रक्षाल्यसंशोष्यच मारुतन६१ | 
शुष्काणितानिद्विदलीकृतानिविपाचयेदप्छु चतुशुणासु | 
तत्पादशेषं पुनरेव शीतं क्षीरेण तुल्येन विपा चयेत्तव्‌६२ | 
तदधया शकरया विमिश्य पश्चात्खजेनोन्मथनंविधाय्‌ | 
उ्यूषणेजेफलचन्द्रमासी जिवृच्चचासी खदिरामृतं च६२ 
सचन्दनाकछकणाकबावं सदेवपुष्प gaza च ॥ | 
केक़ीलमोचा हृयदीप्ययुग्मनतंसमातकऋणाविदारी १९ | 
जातीफळंघुस्तकजातिपत्री कुबेरजीरागरुसाब्धिशोषम्‌ 
मेदाद्वय लोहरसंद्रवंगमभं तथा कुङ्कमकं च कम्‌ ६५ 
तत्सप्तरात्रादतिजातवीयं सुधारसादप्यधिकं वदंति ॥ 
MA AIR: कृतदेवकारयोमातरांभजेत्सात्म्यशरार्योग्याम 
नचानुपाने परिहायेमस्ति नचातपे नाध्वनि मेथुने च 
यथशचेष्टो विचरेत्म्रयोगान्नरोभवेत्कांचनराशिगौरः६० 
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होकर खावे | यह क शरपाक ARI बढाता आर अनकरागाका | 
दर करता है, दशख्रीस न त्परमणका सामथ्य पदा कर,इसक प्रभाः | 


AYA AHA MHZ 


भाषाटीकासमेतः । (६७) 
नेन मेथानरसिंहवीयो हढेंद्रियो व्याधिगतःसुबुद्धि॥। 


ता निशाणा: पुनरेव दिव्याः केशाश्च Gangaa 
| & ॥नालाजनालप्रतिब्रा ta ति त्वचो विशी- 


भव्याः ॥ वेशीणकणाङ्गुिनासिकोऽपि 
्रगलोऽपि झुडी।६९॥ष्कः पन स्या- 
“प वछशाखस्तश्यथा भाति नवाँबुसिक्तः बृहस्पतेर 
य्यधिको हि बुद्धा अंथं विशालं च नवं करोति॥७०॥ 
[ति स्या न च विस्मृति च करोति कल्पायुरनल्प- . 
TAN FUA कर्पमनल्पबुद्विर्जीवन्नरो वषशतं 
सुखी स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 
पके (भळावे जो पवनसे टूटकर गिरे हों ४ सेर छेकर jan 
TM वित्त कर शुद्ध जलसे थोकर पवनसे सुखा लेवे । जव सूख 
| जाव तो एक २ के दो २ टुकडे करके१६सेर पानीभे पकावे, जब 
। चारसेर पानी बाकी रहे तो तारकर ठढ़ा करे। फिर उसमें चारसेर 
हम [मठाक पकावे, पकनेपर दो सेर मिसरी मिलाके मथानीसे 
|. संथ डाल, फिर इसमें Aga, त्रिफला, कपूर, जटामांसी, निसोथ, 
' वंशलोचन, खैरसार KETAT, सफेदृचन्दन, अकरकरा, पीपल, 
। TRAM, लोग, सफेद्ससली, स्याहमुसली, कंकोल, मोचरस 
। अजवायन, अजमोदा, छड़, गजपीपल, विदारीकंद,जायफल,नागर- 
मोथा, जावित्री, Sanata, अगर, जोरा,समुद्रुशोष, मेदा, महामेदा; 
। ORA, चंद्रोदय, अभ्रक, केशर, मत्येक एक २ तोला लेकर 
| सबका चूण उसी पाकम मिला देवे,एक जीव करके चिकने adan 
| भरकर सात [देन ढककर रखा रहने देवे, तो यह अमृतसे भी अधिक 
| gma अमृतभल्लातकपाक सिद्ध हो जाता हे । Tang 
आतःकाल शोचादि कमॉसे निवृत्त होकर जितनी ठीक पच सके 
उतना ARK खावे,ऊपरसे गर्म जलका घूंट पी लेबे। इसका न कोड्‌ 


iddhanta eGangotri Gyaa 


(६८) नपसकामृताणव! । 
अलुपान है और धूपमें चलना, AYT, आहार, बिहारका काइ प्र 
Ig नहीं यथेच्छ रहे । इसके प्रभावसे मनुष्य सुवणसदश कांति. 
मान्‌ रूपवाला हो, बुद्धि बढ़, नरसिहसमान बळ हो, इंद्रिये हृ 
हों, सब रोग दूर हों, गिरे दांत फिर पेदा हा, सफेद बाल मोर 
समान काले हों, गलजटियें दूर हों, त्वचा मजबूत हा, ।जसके कान 
नाक उंगली गिर गये हों, कामि पड़ रहे हों, गला बैठ गया हो,उम्र | 
मलुष्यको इसके सेवनसे ऐसा आराम हो जस जड़ शाखाहीन वृक्ष 
जलक सयोगस । जाता है, इस प्रकार इसक खानंवाठा 


A 


नष्य भी सब रोगरहित रूपवान हो जाता हं आर दृहस्पातिके 
समान बुद्धिवाला हो,नया ग्रन्थ रचनेको सामथ्य हो,बात सुनते 


Nit | घारण करे, भूल नहा, करपायु हां, आपके वायवान्‌ हा,इस भराई | 
| Ti कल्पके सवनस सो १०० वष नीरांग होकर जावे ॥ ६१-७१॥ 

|| || खापड्ापाक | | 
| गोलकं नारिकेलस्य upag विधानत | 
पलाद्वमिक्षुरवीजांस्तस्मिन्दत्त्वा विभावयेत्‌ ॥७२॥ 
वटदुग्धेन संपूर्य दुग्धे वसुशुणे पचेत्‌ ॥ | 
चतुःपले घृते SET सिते प्रस्थे च मेल्येत्‌ ॥ ७३॥ 
संस्कृत्य विधिवत्पाकं चणानेतान्‌ क्षिपेत्ततः॥ | 
जातिपत्रं लवंग च वेगं जातीफलं तथा ॥ ७४ ॥ 
गोक्षुराकरभौ शुण्ठीं कपिकच्छुं बलां त्वचम्‌ ॥ 
मधुयष्टी चोच्चटां च चूर्ण कृत्वा च प्रक्षिपेत्‌ ॥ ७५॥ 
शीते मधु प्रदातव्यं कुडवैकप्रमाणतः ॥ | 
स्निग्ध भांडे निधायाथ मात्रा पलमिता भवेत॥७९ 


|| ५ अथवाग्निबळं हट्गाऽनुपानं पयसश्चरेत्‌ ॥ 
४ वीयेबृद्धिकरं चेब षण्डादिदोषनाशनम्‌ ॥ i 
| | नारकळस्य पाकोऽयं वाजीकरणधुत्तमम्‌ ॥ ७७॥ 
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एक उत्तम नया नारियलका गोला लकर उसको युक्तिस ऐसा 
कांटे कि कटा हुआ टुकड़ा फिर उसी खोपड़ेके मुहँपर लग जावे 
RARA जिस जगइसे काटा हो फिर इसमें दो तोला ताळमखानका 
चूण डालकर इसको ask दधसे भर देवे, फिर इस तालमखाणे 


N ~ 


र्‌ 
खूब रगड़े,ताकि यह खोपड़ा भी दूधमें भिल जावे,यदि कुछ वाकी रहे 
तो उसे पत्थरसे पीस डाले 
sad भून लेवे, पि 


A 


सर HAUR तज चासनाम इस 


जावित्री, लॉग, वंगभस्म्र, HARÉ 
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खरू, अकरकरा, सोंठ, कोचके बीज, खरंटी, मुलेठी, उटंगणके 

१॥तोला लेकर चूण करके सिलावे, फिर ठेड़ा द्वोनेपर 
हद मिलाकर चिकने बतनमें रखे, इसमेंसे चार तोळे 
अथवा जितना माफिक आवे खाकर ऊपरसे दूध पीबे। यह नारिके- 
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वायबलका बढ़ानवाला,नएुसकत्ता आद दापाका हरनवाला 
रम वाजाकरण हृ ॥ ७२-७७ II 
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मेथीपाक । 


मेथी प्रस्थमिता पलद्धयमितं चूण वरीसम्भव 
त्वक्पत्राऽनल विश्वजी रमगधा द्राक्षाशिवागेश्षुरम॥ 
धाजीनागकणाप्रियंगुसुसलीकीनाशबीजेः समैः 
पिष्टेःसूक्ष्मतरंपलेकतुलितेःसवेःपृथकपाचयेत्‌ ७८ 
गोगदुधेन चतुगृणेन विधिना मंदाग्निना वेद्यराट्‌ 
यावत्तद्नतामियादथततःसबवद्विभागा सिता ॥ 
पाच्यापाच्यसुशीतमेतदखिलं इद्वा तदेलाद्वय 
मजाचारुभवाथ देव ङुसुमं खार्नुरवातामकम्‌॥७९॥ ` 


(७०) नपुसकायृताणवः | 
SO 


जातीपत्रसमं विदल्यदलितं प्राग्गोषतैभोजते 
युक्तांशेरधूल्यमेव सकल तन्मोदकान्कल्पयेत्‌॥ 
वंगाभ्रेण पळाद्वकेन सहितान्संभक्ष्य यावद्रलं 
काँतासंगविलासभोगचपछो बृद्धो युवा वे भवेतू८० 
मथीका चूर्ण १सेर, सतावर १० ताठा, तेजपत्र, चित्रक, सोंड, | 
सफेदर्जीरा, पीपल,दाख, US, गोखरू, आमले, गजपीपल,प्रियंगु, 
मुसली, कोंचके बीज,प्रत्येक चार २ तोळे लेकर सबका चूर्ण करके 
सबसे चारणुणे दूधमें डालकर खोवा करे, फिर आधसेर RÀ उस 
ओषधियुक्त खोयेको भूने, जब मंदरऑचसे सुनकर तेयार हो जावे | 
फर इसकी दुगुनी खांडकी चासनीमें मिळावे, जब देखे कि ठीक 
| पाक तेयार हो गया,फिर नीचे उतार लेवे और ठंड़ा करे तथा इसमें 
| | | छोटी इलायची आर बड़ी इलायची,पिस्ता, लोग, छुवारा,बादाम, 
चिरोंजी, जवित्री प्रत्येक! तोला मिलावे। वंगभस्म, अभ्रकभस्म, | 
ये दोनों दो २ तोळे मिळावे, फिर इसके लड्डू बनाकर AFUFI 
बलाबल विचारकर सावे तो बूढ़ा aga भी युवा हो और खी 
संगमं बड़ी चपलता दिखाबे ॥ ७८-८० ॥ | 
आमलापाक | v | 
सुपकधाजीफलशुष्कचूर्ण पुनः पुनस्तद्सभावितं च ॥ 
शतेकवारान्परिशोष्य पश्चादघतेन तुल्येन सिता द्वयेन 
इताळभागेनच माक्षिकेणविधाय पाक सह दुग्धपाने'॥ 
सुजीत यस्त्वाशुचकामिनीनांदशंतु विद्रावयतंपुरस्तात्‌ 
Bie हुए सूखे आमलोंका एकसेर चूर्ण लेकर गोठे आम- | 
1110000001 
` क | i मान खाकर द्ध Se यो a कवच eA 
i कसत N वसे मनुष्य दश स्त्रियाको द्रावित | 
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भाषादीकासमेतः | ( ७१) 
छवारापाक । A 
खर्जूरप्रस्थ मगधापलेक दुग्वेन संपाच्य चतुगुणन ॥ 
घृतेन संभज्य पलाएकेन द्राक्षाथगधासुसळीद्रयन८२ 
लवंगजातीफलजा तिपत्रीपत्राबलाकेशरकेः समांशेः ॥ 
सर्वद्विभागासुसितासमेतवंगाजलोटेस्तुपलाळेमानेः८४ 
मज्जात्रयाक्षोट्कका श्मरीमिः साकं विधायास्यच मोदकान्य 
बश्ठस्तु दृएःप्रमदा मद्धोभुंजीत वे रोगगणप्रमुक्तः | ८५॥ 
ळवारा ९ संर (] वना गुठळी) पापलका चूण ४ ताल इन दाना 
को ४ चारसेर sei पकावे, जो गाढ़ा हो जाय तो आधसर वीमे 
अंदर आंचसे खूब सूने, फिर इसमें झुनक्का, AAMA, दाना सुस- 
छो, SIT, TAKE, AMA, पत्रज, बला, करार, प्रत्यक दा z 
EN Mg लेकर ay करे, किर सव ओषधियास STA खांडूका चास- 
| नी करके उस चासनाम सब दुवाइयाका [मळा दव, आर TIRTA” 
| HAFA, लाहभस्म प्रत्यक दा ९ ताल डाल, फर बादाम, 


A 


ear, TALI, अखरांटका गरा) TZARE, मलाकर छड॒डू 


~ ON 


बनावे । इनके खानेसेभनुष्य दृष्टपुष्ठ हो, गववती स्त्रियॉके मानको 
अंजन करे और सब रोगोसे रहित रहे ॥ ८३-८५ ॥ 
मशलीपाक। ४ 


सुतालमूली द्रयचूणेमेव सुवख्नपूत विनिगृह्य प्रस्थम्‌ ॥ 
गोदुरधप्रस्थेर्व भिश्च पा च्यं यावद्धनं तत्मसरमी क्यसवम्‌ 
प॒ळाष्टकेनाथ घृतेन भृष्टा पलेकमानानितथौषधानि॥ 
संवक्ष्यमाणानि गुरूक्तयुत्तया खंडं द्विमान FO 
गोकंटकं चक्षुशतावरीभ्यां शिवाकणावानरबीजपतरः | 
लवगखाजरसुजातपत्रीमज्जात्रयेश्वंदनगोरतनाम्बाम्‌८८ 


EN 


">>> 0 णी का 
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RF 
aneka inn 
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(७२) नपुंसकाप्रतार्णवः | 
R Tg . - ० 

जातीफलेलानतवेगयुक्त ग्राह्यं यथोक्तं सके पलेकम्‌॥ 
पृरद्वयेमोदकमस्यप्रातःसायेसमश्चातिसमाक्षिकाज्यम्‌ 
वृद्धो पितारुण्यथुतस्तरुण्यायुक्तोपिचान्यास्तरुणी रिसं 
वीयैग्रमोदेवलपोरुषाभ्यां युक्तः सुह्योगगर्णविश्युक्तः९० | 

दोनों मुसलियोंका चूण १ सेर लेकर aa छान ले । फिर ८ . 
सर गोदुर्धमें डालकर खोवा कर लेवे,फिर इस खोविको आधसेर 
AA भून लेवे,फिर युक्तिएर्वक इसमें गोखरू, तालघखामे,शतावर, 
हरङ पीपल, कोंचके बीज, पत्रज, लोंग, छुवारा , जावित्री,बादाम, 
पिस्ता, चिरोंजी, चन्दन, दाख, जायफळ, छोटी इलायची, वंग- 
भस्म, प्रत्येकका चूर्ण चार २ ताले, खांड सब ओषाबियोंसे दुगुनी | 
डालकर विधिपूर्वक पाक बनावे । इसमेसे ४ तोलके लड्डू ak 
आर चार ताले सायंकाल घत और सहद मिलाके खावे तो वृद्ध . 
पुरुष मी तरुणके समान खीसे मेथुन करे और मेथुन करता हुआ भी 
और ख्रीरमणकी इच्छा करे और बल तथा वीयेकी बृद्धि हो, आनंद 
आर पुरुषाथस युक्त हो, आंखोंके सब राग दूर हों ॥ ८६-९० ॥ 

बादामपाक। ,” 


मज्जां वातादृजं पितवा प्रस्थार्धं मानतो बुधः ॥ 
अस्थक च सितांपकत्वा विधिना मेलयेत्ततः॥९१ 
पलद्रय घृतं दत्त्वा चूर्णानेतांश्च संक्षिपेत्‌ ॥ 
| जातिफछं लवंगं केशरं त्वचम्‌ ॥ ९२॥ | 
कषेकषममाणन चूर्णयित्वा विमेल्येत्‌ ॥ | 
मज्जादय पळकेक द्लांथाथ सुवर्णजान्‌ ॥ S3 
राजताञ्छतमानेन संभेल्य विधिना ततः॥ | 


|. | पचकषप्रमाणेन मोदकान्कारये Kel 
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भाषादीकासमेतः | (७३) 


धनिनां पुखासानां भक्षणार्थं हि शोभनम्‌ ॥ 
Tere शववदवाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ९५ ॥ 


मिळावे, फिर बादामकी पीठी भी इसीमे मिला देवे, फिर छोटी 


इलायची, बड़ी इलायची, जायफळ, लोंग, अशर, दालचीनी, एक 
एक तोळा लेकर इनका बारीक चूण इसीमें मिळावे, चिरॉजी ९ 
तोळा) पिस्ता<तोला मिळावे, और १००वक सुवणके,तथा १०० वर्क 
चांदीके मिलाकर पांच २ तोलेके लड्डू बनावे । यह लड्डू धानिक 
पुरुषोके और शहरोंमें रहनेवाले पुरुषॉके लिये बहुत अच्छे हबका 
बडानेवाळ और कामशक्तिको बलवान्‌ करनेवाले हे ॥ ९१-९९ ॥ 
मलाईपाक । 
संतानिका दर्द्धप्रस्थ सितां प्रस्थां च संपचेत्‌ ॥ 
चतुःपलं घृतं दत्त्वा कुर्यात्याकं विधानत॥ ९६॥ 
एलाद्र्यं जातिपत्री काश्मीरं च लवेगकम्‌ N 
प्रत्येककर्षमाचूण्य दलांश्रेव सुवणंजान्‌ ॥ ९७॥ 
राजतान्मेलयित्वा च मोद्कान्पलसम्मितान्‌ ॥ 
कारयित्वा विधानेन भक्षयेद्वनवाँस्ततः ॥ 
वीर्यवृद्धिकरं शश्रद्धाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ९८॥ 


उत्तम दूधकी मलाई आधसेर,घी१पाव,शुद्ध देशी मिसरी१ सेर, 
इन सबको मिलाकर मन्द आंचपर विधिपूर्वक पाक बनावे, फिर 
इसमें छोटी इलायची, बड़ी इछाय ची, जावित्री, केशर,लोंग, प्रत्येक 
-एकरतोला मिळावे ओर यथासंभव सुबर्णके वर्क ओर चांदीके वर्क 
'मिलाके पांच २तोलेके लड्डू बनावे, फिर प्रातःकाल ओर सायंकाळ 
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(७४) नपुंसकामृताणेवः | 
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इच्छापूवेक धनिक पुरुष खाके,इसके खानेसे वीर्यकी दद्धि हो तया 


कामशक्तियुक्त बलवान्‌ हो॥ ९६-९८ ॥ 5 


पिट्टीपाक। Y 
प्रस्थेकं माषजां पिष प्रस्थाड मुहजं तथा ॥ | 
गोधूमानां च वे चूर्णमछप्रस्थप्रमाणतः ॥ ९९॥ - 
घृते समे विभज्याथ सर्वाश्चेव पृथक्पृथक्‌ ॥ 
पाक चेव विधायाथ शर्कराग्रस्थकञ्जयस्‌ ॥१००॥ 

i पाकं कृत्वा विधानेन पश्चाच्चूणांश्च AAT ॥ 
1 सुशलीद्वयमिक्षुं च अश्रगंधां शतावरीस्‌ ॥१०१॥ | 
NN gagi कपीकच्छुं पलेकांस्चूर्णयेत्प्थकू। | 

जातीफछं जातिकोशं आकारकरभं त्वचम्‌॥ १०२॥ 
लवंगं चेव काश्मीरं तथेव नागकेशरस्‌॥ | 
वंगमश्रं च संमेल्य कषकृपप्रमाणतः ॥ १०३॥ । 
कारयित्वा विधानेन द्विपलिकांश्च मोदकान॥ | 
MATA भक्षणीयो पाकोऽयं पिष्टिसंभवः॥१०४॥ 
FARS च काश्यं च MAANI सशयः ॥ 
` बलवृद्धिकरं शश्चद्वाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥ १०५ ॥ 
उत्तम उड़दकी दालको बारीक पिसी पीठी१ सेर,मूंगकी दालकी 
पीठी आपसर,गाधूमका आटा आधसेर इनको अलग २ बराबर रके 
ह RS ठेवे/फेर तीन सेर उत्तम देशी खांडकी चासनी | 
समस क चासनो तैयार होगई तब तीनोंचीज भुनीहुई ओर. 
' (| रहे खाडकी चासनी दोनोंको खूब मिला देवे और इसमें:दोनों मुसली, _ 
| Ri | डाडमसान,असगंब,सतावर,विधायरा,कोचके बीचों गिरी प्रत्ये; 
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भाषाटीकासमतः | (७५ ) 


कका चूर्ण चार २ तोळे, MAEZ, जावित्री, अकरकरा, दालचीनी, 
लौंग, केशर, नागकेशर, बग, अश्रक, प्रत्यक एक रतोला मिळावे, 
सबको अच्छीतरहसे मिलाकर दश २ तोलेकी AA बनावे । इस 
पिट्टोपाकको नित्य प्राप्तकाल खावे तो कृशता, कमरकी पीडा दूर 
होवे,वळकी वृद्धि हो,कामशक्ति ववान हो,वीयं बढ़ । यह परमो- 
सद्र पाक हे इसमें संशय नहीं ॥ ९९-१०५ II 
पं T 5 De Pan zr तम्र ॥ 
एवं पाकविधाने च तरंगेऽस्मिन्हि वणितम्‌ | 
. AA न sej {> na 
ज्ञातव्यं तात विधिना बल्वृद्धिकरं महत्‌ ॥१०६॥ 
इस प्रकार पाकोंके विधानको इस तरंगमें वर्णन कर चुके, हे 
तात! इसको तुम विधिपूर्वक समझ लेना, यह पाकावळी परम 
CN ay ~~ ~ 
बलवीयके बढानेवाली हे ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीवेद्यपंचानन पं०रामसादप्रणीतनपुंसकामृताणवे वाजीकरण- 
पाकवर्णनँ नाम चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


ज 


अथ पञ्चसस्तरङ्कः । 
गुटिकारसादिवर्णनम्‌ | 
शिष्य उवाच । 
अथ गुटिका रसांश्चैव पुरुषा्थप्रदायकान्‌ ॥ 
वीर्यबृद्धिकरांश्चैव ब्रहि मे भिषजां वर ॥ १ ॥ 
इसके उपरांत शिष्य बाले हे भिषजांवर ! वीयके-बढ़ानवाली 
और पुरुषाथेके देनेवाली गोलियों और रसोंका वणन कीजिये॥ १॥ 
गुरुरुवाच । 

तसुवाच गुरुर्धीमानायशुवेंद्स्य पारगः ॥ 
विधिवच्छ्यतां शिष्य गुटिकाश्व रसांस्तथा ॥२॥ 
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(७६ ) नपुसकामृताणेवः । 


ड्स प्रश्नको सुनकर आयुर्वेदको जाननेवाले गुरु शिष्यसे कहने | 
लगे-हे शिष्य! अब AAT नएंसकताके नष्ट करनवाली गोलियां 
और रसोका वर्णन सुनो ॥ २॥ 4 | 
वलूभळछाटका | 
बहुफली मोचरसं घुसल्या करहाटकम्‌ ॥ | 
तुगा च मकटीबीज कोकिलाक्षपुटंगणश ॥ ३ ॥ | 
गोशुरं aaa जपापुष्पं लिलोरकम्‌ ॥ | 
मस्तगी जातिकोशं च लवेगं वंशजातकम्‌ ॥ ४॥ 
एतानि समभागानि सिता च Bg भवितत ॥ 
i पाकं कृत्वा गुटीबद्धा कोलमात्रप्रमाणतः ॥ ५ ॥ 
Ed सायंकाले भक्षयित्वा पिबेददुग्धं तदोपरि ॥ 
|! नपुसकत्वरोगध वाजीकरणपुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
ITS बीज, मोचरस, दोनों मुसळी, अकरकरा, IIAM, 
काचके बीज, ताळमखाने, उटंगणके बीज, गोखरू,गिलोयका सत, 
जपाक फूल, लितोहे, मस्तगी, जावित्री, लोंग, वंशलोचन, इन 
सबका समानभाग लकर चूर्ण करे, फिर सबसे दगुनी मिसशेकी 
चासनोमें मिलाकर छः २ मासेकी गोली बनावे, नित्य सायकाल 
खाकर ऊपरसे दूध lAr नपुंसकता दूर हो, वीर्थकी वृद्धि हो ३-६ | 
j वाभाकरणणुटिका । 
करवीरस्य बीजानि बृहतीफळ्मेव च॥ 
INA बीजानि वानरीबीजमूलकम्‌ ॥ ७॥ | 
एतान्‌ समभागान सक्ष्मच्णा नि कारयेत्‌ ॥ 
समद तांबूळरसे वटीवछयुग कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
In SP सिते ससा नपुसकगदापहम्‌ ॥ 
i o RRR पुष्ट बलवाजीकरं परम ॥ ९॥ 


अ 55 Ets. 
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पल मृढुस्वणदळं रसद्रात्यछाशक पोडश गेघकस्य ॥ 
शाणेस्तु कार्पासभवेःअसुनेःस्वविमद्योथकुमा रिकाद्ि 
तत्काचकुंभे निहित सुगाहे मंत्कपेटेस्तदिवसंत्रये II 
पचत्कमायी सिकताख्ययत्रेततो रसःपछवरागरम्यः9१ 
सोवणमेतत्सकलामयप्न सवेषु योगेषु च योजनीयम्‌॥ 
निगृह्य चेतस्य पलं पलानि चत्वारि कपूररजस्तथेव१२ 
जातिफल चोषणमिद्रपुष्पकस्तुरिकायामिह शाणएक 
चद्रोदयोय कथितोस्य माषोसुक्तोहि वकीदलमध्यवत्ती 
मदोद्धतानां प्रमदागणानां गवाविकत्वे श्थवत्यवश्यम्‌ 
=ुतृंचनीभूतमतीवदुग्धमानंददायीन्यपराणिपश्वव १४ 
उत्तम कुन्दनसुव्णके वक ४ ताले, शुद्ध पारा ३२ ताळ, ठाद्ध 
गन्धक ६४ तोळे, इनकी कजली करक लाल फूलकी कपासके 
फूछाक रसम खरल कर । फिर वाङुवारक रसम ४ प्रहर खरल कर, 
फिर आतशी शीसीमें भरक उस शीसीपर ७ कपड़ामट्टी करक 
वाङकायन्त्रम रखके नांच आग दव । जब शीसीके सुखस बुआ 
[नकल आव तव इटक टुकड़स शाखाका सुख बन्द कर द्‌ आर 


क्रमस मंद, मध्य, तीक्ष्ण आंच तान दिनरात्रे देवे, जव शासाका 


नळी काली होजाय और सिद्ध हुआ प्रतीत हो तो नचिसे आग 
निकाल देवे, फिर स्वांगशीतल होनेपर सिद्धचन्द्रोदयको नवीन 
कमलकी लालीके समान लाल रंगके चंद्रोदयकी शीसी फोड़कर 
निकाल लेवे, इसको सवे रोगोमें अनुपान भेदसे देवे । चन्द्रोदय 
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८७८) नपुंसकामृताणेवः । 
% तोला, भीमसेनी कपूर १६ तोळा, जायफळ, लोंग, काली- 
ऑमिचे यह १६ तोला लेवे ओर कस्तूरी ४ मास लेकर सबको 
खरल करके शीसीमें भरके रखे । रसमेते एक मासा पानमें रखे 
खाय तो मद्माती खियाक गवको अवश्य टूर कर । इसके ऊपर 
कढकर गाढा हुआ दूध पाव आर घृत, बरा, चावल, माष, 
आदे आनन्ददायक पथ्य भाजन करे ॥ १०-१४ ॥ 
लघुचन्द्रोदय रस । 
. 2... पू Q म è 
जातीफलं लवेगं च कपूरं मरिचं तथा ॥ 
KAP तालकद्त्वा JINE च RIRN! १९॥ 
अंडजं माषमान च सवषुस्यमथेश्वरम्‌ ॥ 
oi यत्नतो मदयत्खल्वे चतुशुजावटीं चरेत ॥ १६॥ 
| एष चंद्रोदयो नाम रसो बाजीकरः पर 
IEN हंति maia बळवीयोभिवर्झनः ॥ १७॥ 
जायफळ, SIT, भामसेनाकपूर, कालीमि च,घत्येक REAGI 
खुवणके वके एक सासा, कस्तूरी एक मासा, रससिंदर ४॥ तोला 
सवका एकत्र करके खरल कर पानके रखमें चारर रत्तीकी गोलियां 
बनावे, मछाईके संयोगस खाके ऊपरसे दूध पोवे, यह चेढादय रस 


WARO कत्ता हे तथा सर्व रोगोंको नष्ट करे । बल कांति, वा; 
जठराय इनको बढ़ावे ॥ १५-१७॥ 


REJTE । 
JUTS शुद्धसूत सुवण रोप्यमेव च ॥ 


यवक्षार च तत्सव तोलेकेकं प्रकल्पयेत्‌ ॥१८॥ 
रक्तोत्पलपजतोयेर्मदयेत्पत्तलीकृतम ॥ | 


मद्यञच्च पुनद॑त्ता गंघकं तदनतरम्‌ ॥ १९ ॥ 6 
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भाषाटीकासमेतः । (७९) 
Rear काचघटीमध्ये सन्निरुध्य जियामकम्‌ ॥ 


सिक्रताख्ये पचेच्छीते सिद्ध सृतं तु भक्षयत॥२०॥ 
पञ्चरक्तिप्रमाणिन झुसलीशकरान्वितम्‌ ॥ 


IFT e वनिन € भग उ 
zraz करोत्येष ध्वजभग च नाशयत्‌ ॥२३॥ 


SN a न शं RR 
वलं वणुरत्यथ बलयुक्तं PAET 
मुहगभ त्तं क्षीरं शालयो माहिष दितम्‌ ॥ RR It 


मोती, JENU, सुवणभस्म, चांदीकी भस्म, जवाखार प्रत्येक 
एक २ तोळा लेवे, फिर लाळकमळके पत्रोके रसम खरल करके 
बरावरकी शुद्ध गन्धक मिळाके तीन प्रहर बरावर खरळ कर, फिर 
आती RAN अर्के वाळकायन्त्रद्वारा तीन. प्रहरकी आंच देवे, 
स्वांगशीतल होनेपर इस सिद्ध सूतको निकाल कर शीसीमे रखें ॥ 
इसमेंसे पांच रत्ती लेकर ggh और Haii मिलाकर सेवन 
करें तो वीयेकी बृद्धि हो, इन्द्रिययी शिथिलता और अन्य विकार 
दूर हों। दुर्बळ झरीरवाळा भी इस रसके प्रभावसे बलवान हो,इसकें 
सेवनके समय मूग, घी, ga सांठीचाबल, भसकाटूध, मक्खन,यह 
सच हित हें,खटाई,लालमिच,तेल आदि कुपथ्य त्याग दृवे१८-२२॥ 


वसन्तङुछुमाकर्‌रस । 


द्विभाग हाटकं चन्द त्रयो वगा हिकाँतकाः ॥ 
चतुभीगं gară प्रवालं मौक्तिकं तथा ॥ २२ 
भावयेद्रव्यदुग्वेन तथा चेक्षुरसेन च ॥ 
वासालाक्षारसोदीच्यरम्भाकदग्रसूनकेः ॥ २४॥ 
शतपत्ररसेनेव मालत्या झुंकुमोदकैः ॥ 
पश्चान्मृगमदेरभाव्ये सुगन्धिरससेभवम्‌ ॥ २५ ॥ 
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(८०) नपुंसकासुताणवः | 
O पूः S 
कुसुमाकर आख्यातो वसंतपदपूवेकः ॥ 
गुजाहयेन संसेव्यः सितामध्वाज्यसंथुतः ॥ २६॥ 
~ 0 AN 1 è Ẹ त z 
महघः कांतिद्चेव कामदः पुष्टिदस्तथा ॥ 
वलीपलितनाशश्च श्रुतिम्रशं विनाशयेत्‌ ॥ २७॥ 
पुष्टिदोऽयं बलाषुष्यपुत्रप्रसवकारकः ॥ | 
LA R x ध्यमथ्‌ क्स वा i 
तथा सोमरुजं हंति साध्यासाध्यमथापि IRN 
सुवणेके वर्क दो तोला,वंगभस्म,शीशेकी अस्म,कांतलोह भस्म, 
HAF एक २ तोला, धान्या्रकभस्म, मोती, मूंगकी भस्म, प्रत्येक 
AN eS Nex AX Acep रस 
चार २ तोला ले सबको मिलाकर, गोके दूध, ईखके रस, अड्सा, 
> m . AN Ps ~ 
| लाख, नेत्रदाला, केलाकंद, केलेके फूल, कमछ, मालती, केश 
ir इनक रसोंकी भावना देकर सुखाता जावे, फिर कस्तूरी तथा और 
| सुगन्धित रसोंकी भावना देवे, फिर इस वसंतक्कुसुमाकर रसकी दो 
२ रत्तिकी गोलियां बनाकर मिसरी, शहद, ai far सावे 
तो सब प्रकारके प्रमेहोंको नाश करे। कांति और कामशाक्ति बढ़ावे 
शरीरको पुष्ट करे । वलीपलितका नाश करे, बहरेपनको दूर करे 
वोयको पुष्ट करे, बल तथा आयुको बढ़ावे, संतानको देनेवाला' 


साध्य तथा असाध्य सोमरोगका नाश करनेवाला यह 
रस है ॥ २३-२८॥ 


waza ५ 
मृताअलोहं सशिलं जतु स्याट्रिडंगताथेमधुना TAT 
पिषप्रशस्तंखळु एणचन्द्रोमाषोस्य पुषटचेभव तिप्रशस्तः 


रससिदूर, अश्रकभस्म,शिलाजीत,वायबिडग,खुवणमाक्षिकमस 
इन सबको समानभाग लेकर खरल करके रखे । इसे शहद ड | 
उतम मलाकर एकमासा खावे तो यह पूर्णचंदरस अत्यंत एधि 
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भाषाटीकासमेतः | (८१) 
कामदेवरस्र । 


तारं वज्रं सुवणं च ताम्रं सूतकर्गंधकम्‌ ॥ 
लोहं कमविबृद्धानि कुयादितानि मात्रया ॥ ३०॥ 
वेमद्य कन्यकाद्रावेन्यसेत्काचमये घटे ॥ 
Agg पिठरीमध्ये धारयेत्संधवेभूते ॥ २१॥ 
हि शनेः शनेः कुयादिनेकं तु तदुद्वरेत्‌ ॥ 
[गशीतं च संचूर्ण्य भावयदकंदुग्धकेः॥ ३२॥ 
अश्वगंधा च काकोली वानरी मुसळी क्षरा॥ 
Bara रसेभाव्यं शतावयाश्च भावयत ॥ ३३ ॥ 
कस्तूरीव्योषकपूरं ककोलेला लवंगकम्‌ ॥ 
पूर्वचूर्णादशमांशमेतच्चूणे विमिश्रयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सवें: समां शकरां च दत्त्वा शाणोन्मितं पिबे ॥ 
गोदुग्धद्विपलेनेव मधुराहारसेवकः ॥ ३५॥ 
अस्य प्रभावात्सौंदय बलं तेजो विवधते ॥ 


रुणीं रमयेट्रद्धो न च हानिः प्रजायते ॥ ३६ ॥ 
रूपरस, हैरेकी भस्म, सुवणभस्म, ताख्रभस्म, JANT शद्ध 

गंधक, लोहभस्म यह FAA एकसे दूने लेवे, सबकी कजली करके 
घीङुमारके रसमें खरल करे, फिर आतशी शीसीमें भरके कपड़- 
मिट्टीकर छेदवाली हांड़ीमें रख देव आर उस हांड़ीको NITATE 
भर देवे, फिर एक दिनरात मन्द २ आंच देवे, जब स्वांगर्शीतल 
हो तो निकालकर खरलम डाले, फिर आकके दूधकी एक भावना 
देवे और असगंध, काकोली, कच, मुसली, तालमखाने 
इनके रसकी तीन २ भावना देवे तथा शतावरकं रसकी तीत 
भावना देवे । फिर कस्तूरी,त्रिङुटा+ कपूर, कंकोल, इलायची,लोंग; 
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(८२) नर्पुसकामृतार्णवः । 
इनका चूर्ण रससे अष्टमांश मिळावे, मिसरी सबके बरावर Nek, 
फिर इसभेसे चार मासे ओषधी. भक्षण कर आध पाव दूध पीरे 
और इसके सेवन समय मीठे चिकने पदार्थ हा खावे, खटाई, लाळ 
मिर्च, वातकत्ती आदि कुपथ्य न खाय तो इस रसकें प्रतापे 
सुन्दरता, बल,तेज,घढ़े और बृद्ध मनुष्य भी ख्रीरमण करे तथापि 
उसको कोई हानि न होवे ॥ ३०-३६ ॥ 
बरहत्पूर्णचन्द्ररस । 
ट्रिक शुद्धसूतस्य गंधकं च द्विकापिकम ॥ 
लोहभस्म परं चार्ज जारित च पल|शकम्‌ URON 
f द्वितोल॑ रजत चेव वंगभस्म द्विकार्षिकम्‌ ॥ 
| सुवर्ण तोळकं चेव ताम्रं काँस्यं च तत्सम्‌ ॥३८॥ 
ISG जातीफछं चन्द्रपुष्पमेला अङ्गं च जीरकम्‌ ॥ 
कपूर वनितासुस्तं कषकष प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥३९॥ 
सवं खल्वतले क्षिस्वा कन्यारसविमदितम्‌ ॥ 
भावयित्वा वरातोयेः केंबुकानां रसेन च ॥४०॥ 
एरंडपत्ररवेष्टय धान्ये रात्रिदिनोषितम्‌ ॥ 
sga मदयित्वा च वटिकां चणसम्मिताम्‌॥४१॥ 
खादेच्च पणखण्डन संयुक्तां व्याधिनाशिनीम्‌ ॥ 
सबव्याधिविनाशाय काशीनाथेन भाषितः ॥४२॥ ¦ 
पणचन्द्रसो नाम सेरोगेषु योजयेत्‌ ॥ 
बल्यो रसायनो वृष्यो वाजीकरण उत्तमः॥४३॥ | 
; अयमष्ठीलिकां इति कासश्वासमरोचकम्‌॥ | 
8 आमशूळ FiS हच्छूल॑ पित्तशूलकम्‌ ॥४४॥ 
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भाषादी कासमेतः | (८३) 
अधिमांयमजीण च ग्रहणीं चिरजामपि ॥ 
आमवाताम्लापित च भगदरमाप दतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च प्रमेह वातशोणितम्‌ ॥ 
नातः परतरः श्रेष्ठो विद्यते वाजिकमणि ॥ ४६ ॥ 


ज 


ग्ग्मीसवेशास्रसमन्वितः॥ ४७॥ 
[तिमंदनस्य सम बलम्‌ ॥ 
मदनस्य समं वपुः ॥ ४८॥ 
नांदुबलानां च देहिनाम्‌॥ 
क्वीणानामह्पज्ुक्राणां वृद्धानां वातरेतसाम्‌ ॥ 
ओजस्तेजःकरश्चायं रीषु कामविवद्वनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रभ्या सेन निहंति मृत्यु पलित सवामयध्वंसनो 
वृद्धानां मदनोदयोद्यकरः प्रौढांगनासगमे ॥ 
Qatet सुखातिसुखदो भेपेःसदा सेव्यत 
इष्टः Rene रसायनवरःश्रीपर्णचंद्रो रसः॥%०॥ 


शुद्धपारा दो ताला, श॒ुद्धगेधक दा ताला, लाहभस्म ४ ताला, 
चांदीकी भस्म दो ताला, सुवणेभस्म एक ताला, तावका भस्म १ 


t 
मदनस्य 


Å j 
“य c] 
ट्री = 
4 È 
Pa 
A A अर 
AV SN र्य 
-N2 = 2 
Ay 


£ 
paa 
S 
pasa 
~+ 
a 
25 
2 ~ 


पत्य 
झुः 


तोला. कास्यभस्म 1 ताला, MARS, लाग, इलायची, भाग, 


जीरा, कपूर, फुलेम्रियंगु, नागरमोथे, प्रत्येक एकर तोला लेवे । इन 
सबका खरलम डालकर घीकुंवारके रसमें खरल करे, फिर त्रिफलेके 
रसमें खरल कर अथवा REN खरल कर सुखावे, फिर सुपारीके 
at भावना देकर गोला बनावे और उस गोलेको Gea पत्तोमे 
लपेटकर तीन दिनरात धानोंकी राशीमं गडा रहने दवे, फेर चाथ्‌ 
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(८४) नपुंसकामृताणेवः | 


दिन निकालकर पानके रससे चनेकी बरावर गोलियें बनावे । एक 
गोली पानके साथ खाय, यह संपूर्ण व्याधियोंके MINÀ काशी- 
नाथ आचार्यने कहा है, इस पूर्णचंद्ररसको संपूर्ण रोगोंमें देव। 
यह बलकारी, रसायन, वृष्य, उत्तम वाजीकरणकर्ता तथा ag. 
गलका, खांसी, श्वास, अरुचि, आमशूल; कटीशूल, हृच्छूल, पित्त- 
झूल, iah, ai, पुरानी संग्रहणी, आमवात, अम्लपित्त, . 
भगंदर, कामला, पांडुरोग, प्रमेह, वातरक्त इन सबको दूर करे। 
इससे बढ़कर वाजीकर्ता दूसरा रस नहीं, इसके प्रभावसे मनुष्य 
रोगरहित होता है, सब शाखोके जाननेकी बुद्धि हो, कामदेवके 
समान कांति, बल, बड़ाई और देह हो । ख्रियोंको, जिनके संतान | 
न होती हो ऐसे दुर्बळ पुरुषोंको, क्षीण, अल्पशुक्र, वृद्ध, वातरेतस, 
Dg इनको ओज आर तेजका देनेवाला, ANA काम बढानेवाला 
Met और अभ्याससे सेवन किया अकालसृत्यु और बूढेपनको रोकता 
है, संपूर्ण रोगोंको नष्ट करता हे, वृद्ध पुरुषाको भी स्रीसंगमें काम" 
ak करता है, नित्य आनन्द्कारी, अत्यन्त सुखदाता, अनुभव 
किया हुआ राजाओके सेवन करने योग्य, रसायनोमें श्रेष्ठ यह 
-भ्रीपूणचन्द्ररस हे ॥ ३७-५० || 
hE es क 
स्वणद्रिभागी दंगं च मौक्तिकं कांत लोहकम॥ 
जातीकोषफले रूप्यं कांस्यकं रससिदुरम्‌ ॥ «१॥ 
अवालचंद कस्तूरी अत्रक चेकभागिकम्‌ ॥ 
सवर्णासिदूरतो भागाश्चस्वारः कल्पयेद्बुधः ॥ ५२॥ 
नातः परतरः श्रेष्ठः सवरोगानिपूदनः ॥ | 
वीयबद्विकरशचेव वाजीकरण उत्तमः ॥ ५३॥ | 
STONE दा ताठा,वंगभस्म,मोक्तिकभस्म,कांतलोहभस्म,जाय” 
SONATA भस्म, कांसीवी भस्म, रससिंदूर,मत्येक एकर | 
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भाषाटीकासमेतः । (८५) 


तोळा, स्वणेसिंदूर ४ ताला, सबका एकत्र कर पानक रसम खरल 
कर सेवन करे। यह सवरोगांका नष्ट करनवाला आर वायका ASI- 
जेवाला उत्तम वाजीकरण हं ॥ ५१-५३ ॥ 


श्रामन्मथरस । 

gada ata तु शोधितम्‌ ॥ 
अश्रं Rara दद्यात्पलाळ तु विचक्षणः ॥ ९४ ॥ 

रं शोवितं gai च कोलसंमितम्‌ ॥ 
र Raga तत्र निःशेषं मरिचं क्षिपेत्‌ ॥ ४5 ॥ 

लौई कष सुजीर्ण च॒वृद्धदारुकबीजकम ॥ 
विदारी gan च क्षुरबीज बला तथा ॥ ९६ ॥ 

मकेट्यूतिबला चेव जातिकोषफल तथा ॥ 
छवृ॒गं विजयाबीज श्वेतसजयमानिका ॥ $७ ॥ 

एतेषां छूणमादाय प्रक्षिपच्छाणसंसितम्‌ ॥ 
1 च भोक्तव्य कोष्णं क्षीरं पिवदूनु ॥ ८ ॥ 

ग्रम॒दा यस्य विद्यंते गृहे च व्यवसायिनः ॥ 
न तस्य शिश्नशियिल्यमोषवस्यास्य सेवनात्‌ &९॥ 

न च शुक्रंक्षय याति न बलं ह्वासर्ता Akal 
कामरूपी भवे दिव्यो वृद्धः पोडशवापिकः॥ ६० ॥ 

रसायनवरो बल्यो वाजीकरण उत्तमः ॥ 
रसः श्रीमन्मथो नाम रसेषु द्युत्तमः स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
Temu १ तोळा, शुद्धगंधक १ तोला, उत्तम अभ्रकभस्म दो 


तोळा, AAEN ओर वंगभस्म प्रत्यक आठ २ मास, ताम्र 
अस्म ४ मासे, लोहभस्म १ तोला, वियायरेके वीज, Rt | 


(८६) नपुंसकामृताणंवः | 
झतावर, तालमखाने, EA, कोंचके वाज, गंगेरन, जायफळ 
जावित्री, लौंग, भांगके बीज, सफेद राळ, अजवायन मत्येकका 
चूर्ण चार २ मासे लेवे । पहले पारे गंधककी कजली करके फिर 
उसमें सब धाठुओको मिलाके एकजीव करे, फिर सबको Mer 
कर पानके WN खरल कर दो २ रत्तीकी गुटिका बना लेवे,गोही 
खाकर ऊपरसे थोडा गर्मदूध पीवे, तो इस रसके मभावसे जि 
व्यवसायी पुरुषके घरमें बहुत AA होवें उसकी इंद्रियमें भी शिधि- : 
लता नहीं आती और न वायेक्षीण हो, न बलकी हानि हो । इसके 
म्भावसे वृद्ध भी १६. वर्षके समान रूपबाला हो, यह रसायन | 
बलकारी और उत्तम वाजीकरण है, श्रीमन्मथरस AN उत्तम 
कहा है ॥ ५४-६१ ॥ 
ही १ बृह्च्छुगारा्रक | 
lel | पारद गंधकं चेव टेकर्ण नागकेसरम्‌ ॥ 
A4 कपूर जातिकोषं च लवंग तेजपत्रकम्‌ ॥ ६२॥ 
एतेषां कषभागानि सुवण तत्समं भवेत्‌ ॥ 
शुद्धकृष्णाअभस्मापि चतुष्कं पि्ुभागिकम्‌॥६३॥ 
तालीशं घनकुष्टं च मांसी पुष्पवरांगकम्‌ ॥ 
एलाबीज तरकु त्रिफला गजापिप्पली ॥ ६४॥ 
एषां कषद्र्यं चव पिप्पलीरसभावितम्‌ ॥ 
अनुपानं प्रयोक्तव्यं चोचं क्षौद्रसमायुतम्‌॥ ६५ ॥ 
नानारोगश्रशमनं विशेषात्कासरोगबुत्‌ ॥ 
चातिक पत्तिक चेव Afaa सान्निपातकम्‌॥ ६६॥ 
| a | SEO MATE च शिरःशूलं विशेषतः 
5 स्वरामय तथा कुष्ट छेष्माणं वातशोगितम्‌ ॥६७॥ 
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भाषाटीकासमेत; | (८७) 


रक्तपित्तं च कासं च नाशयेन्नात्र सशयः॥ 

मुसलीघृतक्षौद्रेश्व वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 

IZNU, शुद्धगन्थक, सुहागा; नागकेशर, भीमसेनी कपूर, 
जायफल, लौंग, तेजपात, प्रत्येक एक २ तोला । सुवणके वर्क 
एक तोला, शुद्ध धान्याभ्रकभस्म ४तोला, ताळीसपत्र, नागरमोथा, 
कुठ, जटामांसी, जावित्री, दाळचीनी,छांटी इलायची,सॉठ,मिरच, 
पीपल, हर्ड, बहेड़ा, आमछा, गजपीपल प्रत्येक दो २ तोला लेव। 
सवका चूर्णकर पीपलके क्वाथकी भावना देवे तो यह रस 
थार होता है। इसको दालचीनी और gaga चाटे तो यह अनेक 
रोगाका नष्ट कर। विशेषकर खांर्साको नष्ट करे, वातके,पित्तके,कफके; 
aaa? रोगोंको नष्ट करे, तथा हृदयका शूल, NS, 
मस्तकपीडा, स्वरभंग, कुष्ठ, कफके रोग, वातरक्त) रक्तपित्त 
इनको दूर करता है, मुसली और घी, शहद इनके संयोगसे खाय 
ठोयह परम वाजीकतां हे ॥ ६९-९८ ॥ - 

पुष्पधन्वारस | 


इरजकुजगलोहान्यश्रकं च त्रिभागं 
कनकविजययष्टीशारमलीनागवल्यः ॥ 
सितमधुग्रतडुग्येः सेवितो वीयेबृद्धी 

रमयति बहुकांताः पुष्पधन्वा रसः स्यात! ।६९॥ 
Maa भस्म १ भाग, लोइभस्म १ भग, 
सबको एकत्र कर घतूरेके रसकी एक भावना 
और भांग, मुछैटी, सेमल, पान इनक रसको एक २ भावना देवे, 
(फेर इसको मिसरी, शहद, घाम मिलाकर चाटे, ऊपरसे दूध पीबे 
तो इसके प्रभावसे वीर्यकी NE हो, अनेकाश्लियोसे रमण करे, यह 
सुष्पघन्वा रस है ॥ ६९ ॥ 
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झुद्धपारा १ भाग, 
अभ्रकभस्म ३ भाग, 
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(८८) नपुंसकामृतार्णवः । 
कन्दूर्पसुन्दररस । 

सूतो वजरमहिमुका तारं हेम सिताअकम्‌ ॥ 

रसेः कार्पासकानेतान्मदयदरिसेदजः ॥ ७० | 

प्रवाळ iia द्रिद्रिकप विभिश्रयत्‌ N 

स्वरस वाजिगंधाया विम्य ana ॥ ७१॥ ` 

लिघ्वा मृढुपुटे पक्ता भावयेडातकीरसेः ॥ 

काकोली मधुकं मांसी बलात्रयविषेंशुद्स ॥ '9२॥ 

राक्षा पिप्पली वंदाकवरी पर्णीचतुष्टयम्‌ ॥ 
if TETP PAVA मधुकं वानरी तथा ॥ ७३ N 
IN भावयित्वा रसेरेषां शोषयित्वा विद्रणयत्‌ ॥ 
bey एला त्वक्पत्रकं मांसी रवगागरुकेशरम्‌ ॥ ७४॥ 
सुस्त मृगमद कृष्णा जळ ira मित्रयेत्‌ ॥ 
एतच्चणः शाणमिते रसं कंदपसुन्द्रम्‌ ॥ ७५ 0 
खादेच्छाणमितं रात्रौ सिता धात्री विदारिका 
एतर्षा कष्णन सर्पिष्कषेंण सम्मितम्‌॥ ७६॥ 
तव्याजुद्विपल क्षीरं पिवेत्सुखितमानसः ॥ 
रमणी रमयेद्र्वीन हानि क्कापि गच्छति ॥ ७७॥ 


उड पारा, हारेका भस्म,शीसिकी भस्म, मोतोकी भस्म, चांदीकी | 


aa TINS 


ही. भस्म, सफेद अभ्नकभस्म, प्रत्यक चार २ तोला लेकर कपासके 

| 6 Fb एक भावना और खरक Maki एक भावना देवे, 
= TA engg गम्वक १ तोळा लेकर Sara | 
| Bt रक हरनक सोंगाम भर देवे,फिर उन सींगोंपर कपड 
नकिर टघुतपुटभं फूँक देवे, फिर धायके झूल, काकोली, 303, 
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1] । (८९) 


जटामांसी, बला; अतिबला, नागवला, भसीडा, दिंगोट, दाख, 


dag, बांदा,शतावर, शालपर्णी, पष्ठपर्णी, माषपर्णी, मुद्रपर्णी, 


फालसा? कसेरू, महुवा,कोंचके बीज इनमेंसे जिसका रस मिले 
इसकी बरना aras अलगर भावना देकर सुखाता जावे । फिर 
JEMAN तज; १७० £ जटामासा, लाग, अगर, al, नागरः 
माथा, FERT पापड, नंत्रवाला, भामसना कपूर श्न सबका ESU 
मिळावे तो यह कन्दपखुन्दर रस तेयार होगा । इसमस चार मास 
छेकर उसमे आमले, बिदारीकन्द, मिरी, प्रत्येक एक २ ताला 
मिलाकर रात्रक समय खाव, aaa आघाव पका ga पाव AR 
मसन्नचित्त रह ता इसक प्रभावसे अनेक AAA गमन करक भी 
sagita नहा हाता il 90—99 II i 
लक्ष्मीविळासरस । * 
पं कृष्णाभरचरणेस्य Akal रसगेधको ॥ 

कर वे तदद्धं च जातीकोषफले तथा ॥ ७८॥ 
वृद्धदारुकबीज च बीजपुन्मत्तकत्य च ॥ 
घेलोक्यविजयाबीजे विदारीकेदमेव च ॥ ७९ ॥ 
नारायणी तथा नागबला चातिबला तथा ॥ 

बीजं गोक्षुरकस्यापि नेचुले बीजमेव च ॥ ८० ॥ 
एतेषां कार्पिक चूर्ण पर्णपत्ररसेन च ॥ 
निष्पिष्य वटिका कायी त्रिएँजाफलमानतः॥८१॥ 
निहंति सन्निपातोत्थान्गदान्योरान्छुदारुणाच्‌ ॥ 
'वातोत्थानपि पित्तोत्थान्नास्त्यत्र नियमः्क्चित्‌८२ 
कुष्ठमष्टादशविधं प्रमेहान्विशतिं तथा ॥ 
नाडीन्नणं ब्रणं घोरं गुदामयभगेदरम्‌ ॥ ८३॥ 
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| 
(20) नपुसकाम्रृताणवः । | 
शीपद्‌ कफवातोत्थं चिरजं GAAT ॥ 
गलशोथमंत्रबाद्विमतीसारं सुदारुणम्‌ ॥ ८४ | 
कासपीनसयक्ष्मार्शःस्थौर्यदौरगध्यमेव च॥ 
सरवशूळं शिरःशूलं श्लीणां गदानेपूदूनम्‌ ॥ ८५॥ 
वटिकां प्रातरेकेकां खादेन्नित्यं यथाबलळम ॥ ` 
अनुपानमिह प्रोक्तं मांस मिष्टं पयो दधि ॥ ८६॥ 
वारिभक्तसुरासीधुसेवनात्कामरूपधूकू ॥ 
वृद्धोऽपि तरुणस्पद्धा न च शुक्रस्य संक्षयः ८७॥ | 
उत्तम शुद्ध सहखपुदी कृष्णाश्रकभस्म ४ तोला, पारा, गन्धक, 
Urin दोनों दो.२ तोला, भीमसेनी कपूर १ तोळा, जायफळ, जावित्री, 

a वघायरक बाज, धतूरक बीज, भागक बाज, ।वंदाराकन्द्‌, शतावर, 
बला, आतवला, गोखरू, HIRO इन सबकी एक २ ताला लेव 
आर इन सबका वारक चूण करक पानाक रसम खरलकर तीनर२ 
रत्ताका गाल्या बनावे । यह गोलियां सांन्नपातस इए दारुण 
रांगाका दूर कर आर वातस पदा इए रांग, 1पत्तसे पदा इए राग, 
आर सव RF रोग, अठारह कुष्ठ, बीस मकारे प्रमेह, नासूर, | 
धाव, भगदर, कफवातसे हुआ श्लीपदे, गलेकी सूजन, अंत्रवाद्वे 


आतसार, खांसी, पीनस, क्षयी, बवाशीर, मेद्रोग, देहकी ai, 
सब किस्मके शूल, शिरका दर्द, Raid रोग यह सब इस लक्ष्मी 
बछासक सवनसे दूर होते हैं। इसको मातःकाल जठराग्निका. बला- 
बेळ विचारकर खावे ओर इसको खाकर मांसरस अथवा दूध पीवे 
आर माठ अन्न, दूध, दही, घत, जलसे पके चावल, मद्यव्शिष, 
आसव इनका सेवन करे ओर पथ्यसे रहे । इसके सेवनसे बूढ़ा भी 
कामदेव समान रूपवान्‌ हो और वाके सरश ख्रीगमनकी इच्छा | 


छ आर यथेच्छ ANA गमन करनेपर भी वीर्यकी हाति | 
i | न हा ॥ ७८-८७ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । (९१) 


श्रोकामदवरस । 
कामदेवमथो सूतं कामिनां कामवृद्धये ॥ 
यस्य प्रसा दतो बल्यो रम्यश्चरमते खयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पारदं पलमेकं स्यादिपछं शुद्धगंघकम ॥ 
रक्तकार्पासतोयेन TT काचस्य कुप्यतः ॥ ८१ ॥ 
निक्षिप्य टंकणेनेव सुखं तस्य निरीवयत्‌ ॥ 
वाळुकायंत्रमध्यस्थं कुप्यं च कुरुते हृठम्‌॥ ९० ॥ 
अहोरात्रं पचेदग्नौ शा्नवित्छुशलो भिषक 
शीते चादाय पात्रस्थं कूपिकांतरलंबितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
दरदेन समं रक्तमुज्ज्वलं भरम यद्भवेत्‌ ॥ 
भक्षयेन्मापमेकं च a मुना सह ॥ ९२ ॥ 
पञ्चाहं गुडं चाज्यं कृष्णेक्षुमपि APUA! 
द्राक्षाखर्जूरमधुकप्रभतीनथ yang ॥९३॥ 
ब्रिफलामधुना यातिशाँति पित्तं चिरोद्भवम्‌ 
निशण्डिकारसेनात्र gaiu वातवेदना ॥ ९8 ॥ 
प्रशमं याति वेगेन नूतनं aga 
वीर्यबृद्विप्रमावेण वृद्धोऽपि रमते स्त्रियस्‌ ॥ ९९ ॥ 
कामदेव और पारा, यहः दोनों कामी पुरुषको कामवृद्धिकारक 
हैं,जिनकी प्रसननतासे निवल भी बलवान्‌ और सुन्दर होकर Taat 
से रमण करता है। शद्धपारा ४ तोळा, ु्ध गन्धक तोला, दोनोंकी 
कजळी करके लाळ फूलकी कपासके रसमें दो प्रहर खरल करके 
आतशी झीसीमें भरके उस शीसीके मुखको सुहागेसे बन्द करके 
वाल॒कायन्त्रदरा MAR जाननेवाळा वैद्य एक दिनरात्रिकी 


(९९) ck . | | 


आंच देवे, फिर स्वांगशीतळ होनेपर उस रसको शीसीसे निकाल 
ले, वह रस सिंगरफके रंगका छाल वण निकलेगा । इस रसको १ 
मासा घी और शहदस खावे और धी, खांड, दूध, TING, 
Dari, महुवा आदि मधुर ओर चिकने पदाथ खाय आर पथ्यसे 
रहे । त्रिफला और शहदके सग इस रसको खाय तो पित्तके रोग 
शान्त हों। AFA रससे खाय तो gan वातकी पीडा शान्त 
हो और नवीन देह हो, इस समको वाजीकर्ता पदाथोंसे तवन को | 
तो वीयकी बदि होनेसे वृद्धपुरुष भी स्वीरमण करे ॥ ८८-९५॥ | 


७७ 


चल 


ब re pre ७७७८ ha Sa ren g y ह Sf ¢ | 
) WAAT नरः पथ्य संवत वा gais: ॥ 
| | AN oa आ Pa Dos कुप्‌ 2 AAN 
Na ASS च तकण च कुपथ्य पारवजयत्‌ ॥९६॥ 
| रसके सेवनका मतुष्यको सावधांनीसे रहकर पथ्य ही सेवन 
“और कुपथ्यको त्याग देवे ॥ ९६ ॥ 
करतूरीर्गा भ्का । 


सुवण बृगनाभि च रौप्यकाश्मीरकौ तथा॥ | 
लघएला जातिफळं तुगाक्षीरी तथेव च ॥ ९७॥ 
| जातिपत्री च संबर्ण्य भागवृद्धया प्रयोजयेत॥ 

1 अजादुग्धे च संपेश्य नागवछीरसे तथा ॥ ९८॥ | 
. दिनत्रयं विमद्योथ युग्मयुजासमा वटी ॥ | 
संतानिकायुत भुक्त रेतःक्षयनिवारणम्‌ ॥ ९९॥ | 
y मधुना मेहनाशाय शेथिल्ये पानसंयुतम॒ ॥ + 


y A : # A नव j r i | 
रको भत्तयद्वीमान्यातुसंजीवनी शुभाम॥१००॥ 
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भाषाटीकासमेतः । (९३) 


सुवर्णके वर्क १ भाग, कस्तुरी ९ भाग, चांदीके वर्क ३ भाग, 
केहार ४ भाग, छोटी इळायचीके बीज ९ भाग, जायफळ ६ भाग, 
बंशलोचन ७ भाग, जाविन्नी ८ भाग इन BAFI चूर्ण कर बकरीकें 
दूधमें और पानके रसमें तीन दिन खर्छ करके दो २ रत्तीकी 
गोलियां बना लेवे । जिसकी धातु क्षीण होगई हो उसको मळाईके 
साथ या मळाईके पाकके साथ खिलावे और सहदके साथ aÀ- 
होंके नष्ट करनेको देवे। पानके संग शिथिल्तामें देवे, इस प्रकार 
इन झुभधातुसंजीवनी गोलियांको बुद्धिमान. मछुष्य सेवन 
करे ॥ ९७-१०० ॥ 
दीयेस्ताभिनी गुटिका । 
जातीफलं लवंगं च जातीपत्रं agga ॥ 
peer चादिफेनं च आकारकरभस्तथा IA 


c 


प्रत्येकं कर्षमाभाणि कर शाणमाजकम ॥ 
नागवछीदलरसेवटी चणकसब्रिभा_ ॥३०२॥ 


वीर्यसंस्तभनी होषा वलदर्णाग्रिदीपनी ॥ 
भुक्त्वा शयनसमये Aga सितायुतम्‌ ॥ ३ ३॥ 
जायफळ, लोंग, anis, केशर, छोटी इलायची, अफीम,अकर- 
करा प्रत्येक एक २ तोला, भीमसेनीकपूर ४ मासे; इन सबको 
नागखेलके पानके रसमें खरल करके चणेके प्रमाण गोलियां बनावे । 
यह गोली वीर्यको स्तंभन करती हे तथा as, जठरामि इनके 
बढानेवाली है । इनको रात्रिको शयन करते समय खाकर ऊपरसे 
Kat मिला दूध पीवे ॥ १०१--१० है ॥ 
स्तभनवटिका । 


भागेकं मृगनार्मि च तथा काश्मीरसभवम्‌ ॥ 
है ही लवंगं च प्रत्येकं भागयुग्मकम्‌॥१०४॥ 


(९४) नपुसकाप्रतार्णवः i 


चतुर्भागाहिफेन चविजया भागयुग्मकम्‌ ॥ | 
चणकाभा वटी काया वीयस्तैभकरीं मता ॥१०५॥ 
भक्षयेन्मुना साद्व कामी नित्य निशासुखे॥ 
४ सासत सांपषा युक्त Sg पव RI ॥१०६॥ 
LÊ कस्तुरी १ तोटा, केशर, जायफल, ठोंग त्येक दो ९ तोढा, : 
५9 -अफीम ४ तोला, शुद्धभांग २ तोळा इन सघको कूटकर कपड़छान 
करे और पानीके संयोगसे रगड़कर गोलियां बनावे। इनमेंसे कामी 
पुरुष रात्रिको शनयसमय एकगोली शहदके संयोगसे खावे और 
ऊपरसे घी, मिसरी मिला गर्म दूध पीवे । यह परमोत्तम वीर्यस्तेभन 
करनेवाली गोलियां हैं ॥ १०४-२०६॥ 
Ran केशरादिएटिका | 


Lg काश्मीरं देवसुमने जातीपत्रफळे तथा ॥ | 


RD —- 


शकरा शाल्मली माजू कारवी चाब्विशोषकृम्‌ ३ ०७ 
तालमूली च माकडशिफाबर्धरसर्जकम्‌ ॥ 
पाठा मस्तको दरदमहिफेनं य वत्सकम्‌ ॥१०८॥ 
एतानि शाणमानानि चूणयेञ्च पृथक पृथक्‌ 
कस्तूरिका च कपूरं शाणाद्ध दीयते बुधेः ॥१०९॥ 
J समं च मुना योज्या माषद्रयवटी कृता ॥ 
z ससितडुर्धपानेन भक्षयेत्तां निशामुखे ॥११०॥ 
; ` AIM, जायफळ,जावित्री,मिसरी,सेमठकी सुसळी,माजुफछ 
| MENIT, समुदशाष, मुसठी,अकरकरा, सालसा, कीकरकी कच्ची 
R फळी, राळ, पाठ, रूमीमस्तगा, जुद्धासिगरफ, अफीम इंद्रजो,प्रत्येक .__ 
È चार २ मासे लेवे,कस्तूरी, भीमसेनी कपूर प्रत्येक दो २ मासे। इन | 
सब AMANA चूण कर बराबर सहदमें मिलाकर दो २ मासेकी 
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गोलियां बनावे, 
Agu मिला दूध पाव ॥ १०७-११० II 
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भाषाटीकासमेतः । (९५ ) 
रात्रिको सोते समय एक गोठी खाकर ऊपरसे 


वीर्यस्तमक MAANU | 
वीमस्तंभकरी Iu बलकामविवद्धिनी ॥ 
लं च सौराष्ट्री कृष्णवत्रबीजकम्‌ ॥३३३॥ 
जातीपुष्पमहेः फेनं नाग हिंगुलमेव च ॥ 
एतानि समभागानि खसक्काथन मदयत्‌ ॥३३२॥ 
jamai च वटिकां सितया सह भक्षयत ॥ 
| 


न्‌ Jagr प्रोक्तः परमानदकारकः।११२॥ 
यह गाला येको स्तमन करती तथा बल आर कामका दाळ 


करनेवाली है । जायफळ, अकरकरा, काळ यत्तरेके वीज,जावित्री, 
अफीम, शीशकी भस्म, छु दसिगरफ, इन सबको समानभाग लकर 


खसके काथने खरल करके एक २ WIA गाल्या बनाव । 
प्रेस १ गोळी मिसरीके साथ खावे तो यह कामश्वररस प्रम्‌ 


आनंदका देनेवाला दे.॥ १११-११३॥ 


एवं प्रतितरंगे च छेब्यदुःखनिवृत्तये ॥ 
नानाविधाः प्रयोगाश्च वणिताः शिष्यसत्तम११४॥ 
तथापि gR तंत्रे ह्याथिके च तरंगके ॥ 


रसायनान्वाजिकरान्प्रयोगान्कथयाम वे॥१ १५॥ 
इस प्रकार तरग प्राततरंग नपुसकतारूपा दु खका [नवाचक 


DA AF प्रकारके योग वणन कर चुक ह। ह AS शिष्य ! 
उत्तम २ रसायन और वाजीकरणयोग अधिक नवम ACTA [फिर 
भी कथन करेंगे ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 


इति श्रीवेद्यपंचाननपं ०रामप्रसादापाध्यायकृतनपुकामृताणेवं 
वाजीकरणरसादिंवणमं नाम पश्चमस्तरगः ॥ ५ ॥ 


ites कक 


Nees em eee ee ऋं- e 


७७... “9 २ > आ 222: 


(९६) नपुंसकामृताणंवः | 


अथ षएस्तरङ्गः । 
— he KAL -—— 
पैलसेकलेपादिवणनम्‌ । 
| शिष्य उवाच । 
तैल्सेकप्रलेपादीन गणा छीबत्वनाशक्राब्‌॥ 
ध्वजोदृण्डकरांश्ेव ब्रहि मे भिषजां वर॥ १॥ 
शिष्य बोले-हे भिषजांवर ! मनुष्योंकी छोंबता ( नामदी ) 
नाश करनेवाले तथा उनकी ध्वज ( लिंगोद्रेय ) को उदण्ड अर्थात्‌ 
कामशाक्तयुक्त बलवान्‌ करनवाल तल संक SY पाठ्याका वणन 
कृपा करक JAU काहये ॥ १॥ 
गुरुरुवाच । 


प्रश्न शिष्यमुखाठत्वा किंचित्तष्णीं हि चितयन्‌॥ 
उवाच वे खिन्नमनाः शाख्रलोकगतिं विदच्‌ ॥२॥ 
इस प्रकारका मरन शिष्यके घुखसे सुनकर शास्त्र और लोककी | 

गतिके जाननेवाछे गुरु थोड़ी दरतक चुपचाप सोचते रहे,फिर खिन्नः 
मन हकर बाल ॥ २ |) 

तात लोकगतिं हृष्टा महाखेदोऽभिजायते ॥ 

धमकमविरहिता नित्यशचन्मार्गगामिनः ॥ ३ ॥ 

नीरुजोऽपि क्रियामेनां करिष्यंति ह्यतः परम्‌॥ 

तेषां वे मेथुनेनेवोभयलोको विनश्यति ॥ ४॥ 

विधि यदि न वक्ष्येऽहं सरुग्वे किं करिष्यति॥ 
घूतास्तु वे स्वय तात शिश्नोदरपरायणाः॥&॥ | 
वणाश्रमाचारपराः स्वयं सत्पुरुषा हिवे॥ ` 
इति मत्वा हि तेलादीन्वक्ष्ये झीबत्वनाशकान॥६॥ 


mer 


w i . 
है,जो मठुष्य धर्मकर्मस हीन होकर नित्यप्रति कुकमेके रास्तेपर ही 


चलते है वह विना रोगके भी इन तंलादकाका इस्तमाल कया. 


ka से A ~ 


करेंगे, फिर नित्य मेथनोत्साहमें ही अपने इस लोक आर परलो- 
कको नष्ट कर डालंगे। यादि म॑ इस तेलादि विविको कथन हीन 
करूं तो जो मनुष्य क्लीबता (नामर्दी) रोगोंसे ग्रस्त हं ऑर जिनकी 
इन्द्रियके पट्टे मळे जानेसे खराब हो गये अथात उनमें यथोचित 
रक्ताभिसरण और वायुकी उग्रता नहीं होती उन रोगियोंका कया 
उपाय होगा ? आर जो धूतलोग हैं वे तो स्वयं ही शिइनोदरपरा” 


A 


यण होते हें ( जिनका खा लेना और मेथुन करना ही कतव्य हूँ) 


~ 
Lo 


हे तात ! सत्पुरुष भी वणाश्रमचमकां नहा छाड सकत, सा म॑ 
ऐसा समझकर नएंसकाके कल्याणके लिये अव तेल आदिकोंका 
कथन करता हूँ, लुम सावधान होकर सुनो ॥ ३-६ ॥ 
१ बहतीतिल | 
बृहतीपेचांगमानीय अजादुग्धे विभावयेत्‌ ॥ 
यंत्रे पातालिके तळं विविना संहरेत्पुमान्‌ ॥ 
एकर्विशतियोगेन इच्यते स्वकृतादेनात्‌ ॥ ७॥ 
बड़ी कटेलीके जड़ फूल पत्ते फल छिलका लेकर कूट ले, फिर 
बकरीके दूधमें खरल करके छायामें सुखा ळेवे। इसी प्रकार तान 
दफा सुखावे/फिर इसकी बड़ी २ गोठ्यि बनाकर पातालयन्त्रद्वारा 
तेल निकाल लेवे । इस तेलकी २१ दिन इन्द्रियपर मालिश करनस 
हस्तमेथुनसे प्राप्त हुई नपुंसकता दूर हो ॥ ७॥ 
पातालयत्र । 


हस्तप्रमाणं निम्न च गर्त कृत्वा प्रमाणतः ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्भांडं च संस्थाप्य तथान्यत्पात्रमारेत 
1... | च दत्त्वान्यञ्च शरावकम्‌ ॥ ९ ॥ 


ले स 
Bea ra sats ० 


Kat 


Aoa 


É 
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सुखे च्छिद्राणि संस्थाप्य कृत्वा चेव शरावके॥ | 
शरावसदित पात्रं गतस्य भाजनं न्यसेत्‌ ॥३०॥ 
संविलेप ततः कृत्वा TAATA sea ॥ 
qari च प्रज्वाल्य स्वांगशीत ससुदरेत॥9१॥ 
तदंतःस्थं च तत्तेलं TATAE ॥ 
पातालाख्यामद TT जानीहि शिष्यसत्तम ॥१२ ` 
एक हाथ गहरा गढ़ा खोदकर उसमें बड़े सुखका पात्र W, 
दोळे दूसरे पात्रे ओषधी रख ऊपरसे छेदावाला शराब ढक GIR 
शरावयुक्त ओषधिवाले पात्रको उस गढ़ेवाल MIN JRA ढल्दा 
करके रख दे) ताके दोनोंके सुख मिळ जावें ओर वह छिट्रायुक्त 
शाराव दोनोंके सुखके बीचमें आ जावि, फिर इन दोनाके सुखको 
| 35 विधिपूवक कपड़ामेट्टासत बन्द कर देव आर near ada दबाकर 
1 भर दे, ऊपरसे अग्नि जला देवे,उस अभिकी आंचसे ऊपरके दवाई 
योंका तेल नीचेके बतनमें टपक जावेगा, जब यह स्वांगशीतल हो 
जावे फिर युक्तिसे नाचेके पात्रमेंसे तेळ निकाल छे। इसको है शीष्य 
सत्तम ! पातालयन्त्र कहते हे ॥ ८-१२ ॥ 


दूसरा प्रकार । 


अग्नितापसहे काच विधिनाऽनेन पातयेत्‌ ॥ 
मुखं समेल्य काचानां लोहोशीरे ga न्यसेत्‌॥१२॥ 
- अथवा दो अग्निसहनशीला शीसियें लेकर एकमे ओषधीकी | 
\ भरके उसके मुखम लोहेकी तार या खस ga दे, ताके शीसी उलटी 
होनेसे ओषधि न गिरे, फिर दूसरी बोतलसे मुख जोड़कर उस 
पातालयन्त्रकी विधिसे तेल खोच लेवे ॥ १३॥ | 
N तीसरी विधि । । 
क mn. PITIRAA छादयेत्सूक्ष्मवस्नतः ॥ | 
| £ तस्योपरि न्यसेच्चूर्ण पत्रेणाच्छादयत्ततः ॥ १४॥ | 


प्र 

| 

| 

| 
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भाषाटीकासमेतः । (९९) 


अग्नियुक्तं ततः पातर युक्त्या तदुपरि न्यसेत्‌ ॥ 
ऊष्मणा चणतस्तळ कांस्यपात्रे हि गच्छात॥१९॥ 
तीसरी विधि एक कांसेका कटारा अथवा चीनीका प्याला 
लकर उसके सुखको बारीक मलमलसे ठक दवे, फिर जिस Arta 
का देल निकालना हो उसका चूण उस कटोरक मुखपर वस्रके ऊपर 
बिछा दे, उसके ऊपर एक पत्ता अथवा कागज रखकर ऊपर अग्निस 
रा तसला सावधानीसे रख देवे ऑर यह खयाल रखे कि आंच 
कपडा जलकर दवाई PARA न गिर जाय । मंद आंचकी गमाइसं 
JAA तेल निकळकर PIN आ जावेगा, फिर आगवाला पात्र 
IAA नीचे उतार TERRA तेलको काममें लावे | यह थोडसं तेल 
निकालनेकी- विधि आधुनिक लोगोंने बनाइ है; परंतु उत्तम 


a oN oie ~ 


पहलेवाली दो विधिये ही हैं ॥ १४ ॥ ९ 
२ ARIZ । 


वस्नं वा अकंदुग्धन स्ववारं विभावयेत्‌ ॥ 
निरातप विशोष्याथ नवनीतेन लेपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
qiri कारयित्वा तु वह्निना योजयेत्ततः ir 
वर्तितः पतितं तेळं कांस्यपात्रे विनिःक्षिपित्‌॥ १७॥ 
ang लेपयेच्छिश्र Yasa वेष्टयेत्‌ ॥ 
नाशयेद्वस्तजं दुःखं तथा वे गुदसंभवम्‌ ॥ १८॥ 
आकक ZAA कपडुका [भगांकर सुखावे,इसा तरह सातवार सुखा 
कर उस FISH मक्खन लगाकर बत्ता बनावे, 1फर इस वत्ताका 
जलाकर नांच कॉसका थाळी TKA, इसमंस जा तल टपककर 
थालीमें गिर उस तंलका SRAN मलकर ऊपर एरण्डका पत्र ल्पेटे | 
इस प्रकार 21 दन करनस अयानमथुनका [वकार दूर होता 
है ॥ १६-१८॥ 


ERM: si क 
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३ रालतेल | 


श्रेतचंदनचूण च चतुःपलप्रमाणतः ॥ 
द्विगुणं सालनियोसं लोबाने द्विपलं तथा ॥ १९। 
लवंग वे द्विकष च सवान्सचृण्य भावयत 

संकष्य विधिना तेलं वृकशिश्व च लपयत्‌ ॥ 


घंढत्वनाशन ज्ञेयं वृषणबळम्रद्‌ परम्‌ ॥ २०॥ 
सफेद चन्दनका बूरा २० तोला, सफेद राळ ४० ताठा, लाबान | 
१० तोला, लंग २ तोला सबको बकरीके दूधे खरळ करक | 
छायाम YAIR पूवाक्त विधानसे तेल खाच ल, फर इसका गदापर | 
आर SIATT लप करनस दानाम बळ आता ह आर नयुसकत ' | 
दूर होती हे ॥ ९९॥ २० N | 
४ कामदेवतेल । | 

कामदेवस्य तेलस्य विधाने चाथुना IU २१॥ | 
जातीफलं लवंगं च सुगुजां जातिपत्रिकाम्‌ ॥ | 
आकारकरमं चौलं मूलं करवीरजं सितम॥ २२ ॥ 


ज्योतिष्मतीं समादाय त्रित्रिकष एथक्प्रथक्‌ ॥ | 


इंद्रगोप च gY षट्षटकपषप्रमाणतः ॥ २३॥ | 
' कारस्करमितं कर्ष रजश्च गजदतजम्‌॥ 
'  अजाइुग्धे भावयित्वा छायायां परिशोषयेत॥२४॥ 
पातालसंज्ञके यत्र विधिना तेलं पातयेत्‌ | 
नित्यं च मदेयेच्छिशने हयग्रभागं विहाय च ॥२९॥ | 
| ` एकार्वेशतिपयतं तांबूलेन च वेष्टयेत्‌ ॥ f 
(UR दोषं नाशयते शीघ्रमथोनिमेथुनोद्भवम्‌॥ २६ ॥ | 
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उदण्डो जायते शिश्चः दशश्ीद्रावक' स्थिरः ॥ 
रोगार्ताय हि दातव्यं न दातव्य प्रमादतः ॥२9॥ 
दे तात! अब कामदेवतेळका विधान सुनो-जायफल, लोग, 
सफेद रतक, MRT, अकरकरा,दालचीनी, सफेद कनेरके जडका 
बक्कल, मालकांगनी प्रत्येक तीन तोळा, कॅडुवे, Nag 3 
तोला; ङुचळे, हाथीदांतका बुरादा एक २ तोळा इन सबको वक- 
रीके gih रगढ़कर छायामें सुखावे, फिर पाताळयन्त्रद्वारा विधिपू- 
र अ. ~ ~ m~ A La da rw 
ईक Yo निकाल SI । फिर सीवन और सुपारा छोड़कर लछिगपर 
इस तेलकी मालिस करके ऊपरसे FNNA ठपेटे,इसी प्रकार ! 
A "E A A N © . 
दिन करे । हस्तमंथुन और गुदमेथुनसे उत्पन्न हुई नउसकता इर 
होकर इंद्रिय उद्दण्ड रहे। दश Ras गमनकी शाक्ति हो । यह तल 
A ~ of २» NAN LAK QEN “NX ta 
जिनकी इंद्वियमें अयोनिमेथुनसे शिथिलता इई हो उन्दाक इस्तः 
माळ करना चाहिये, अन्य मनुष्यांको प्रमादवश सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९१-२७ ॥ r 
५ पठाशवीजंतेळ | 
पलाशसंभवान्बीजान्किम्पाक कनकप्रभाम ॥ 
कपोतारण्यजं विं प्रत्येकं पट्ककपकम्‌ ॥ २८ ॥ 
लवंगाकारकरभौ चोलं च कर्पसम्मितम ॥ 
अजाइग्व पेषयित्वा शोष्य तेलं च पातयत्‌ ।२९॥ 
त ba ~ ban 
asian विधानेन शिश्‍नपृष्ठे विळेपयेत ॥ * 
७ "२९५ Da न ¢ ~ . 
विशेकदिवसे रोगान्युच्यत हस्तसंभवात्‌ ॥२०॥ 
टाकके बीज, कुचले, मालकांगनी,जंगढी कबूतरका वाठ प्रत्यक 
35 २ तोला, लौंग, कुचले, दालचीनी,एक २ तोला इनको वकरीके 
aah रगड़कर छायामें gan, फिर पाताइबन्त्रद्वार तल 
चिस छिंगकी पोठपर मळ । ९१ दिन 


है + पहिले कही हुई विधिस 1 
“AN रनेसे A A ~ > 
ऐसे करनेस हरुतमथुनका विकार दूर होता ह ॥ २८-३० ॥ 


{ 


(१०२) नपुंसकामृताणव! । 
क्ळब्यहर asal 
चक्रं कारस्करं चेव ह्यश्वगंधा च कंगुनी ॥ 
त्वच लवंगं gga जातिकोशं सुरक्तका ॥ ३१ ॥ 
बीजं पलाशजं चेव AET वाराहसंभवा ॥ 
विषं चाथ समाकुट्च प्रत्येकं वे जिकापकस॥ २२॥ 
गंडष्मिद्रगोपं च पछि वे भूमिसंभवास्‌ 


मेदे च व्याघ्रजं शुद्धं प्रत्यक षट्च काका देरी | 


काश्मीरं मृगमद चेव मलं मझुजकणजभ्‌ ¦ 
eheh JIMA सवाच सूक्ष्म वणय | 
मेषीदुग्ये भावयित्वा विधिना तेलं कषयेत्‌ । 
तांबूल वेण्येत्पश्चात्‌ Aaa विधानतः ॥ ३५॥ 
यदि काचिद्भवेत्पीडा तेलं तत्र न लेपयेत्‌ ॥ 
तेलं झेब्यहरं नाम लिंगोहण्डत्वकारकम्‌ ॥ ३६॥ 
शेथिल्यं न भवत्तस्य दशवारानियाबदि ॥ 
हस्तगुद्सभववकलब्यनाशन परम मतम्‌ ॥ 
रोगाताय तु दातव्यमप्रकाश्य तु ह्यन्यथा ॥३७॥ 
चोक,कुचले, असगन्ध,मालकांगनी,दालचीनी, लोंग,जञावित्री) 
MARS, सफेद रतक, टाकके बीज, जंगली सूकरङी विष्ठा, तालि 
याविष्‌ प्रत्यक तीन २ तोला, Asia, “hard, सांडा, बाघकी 
चरवी, प्रत्येक छः २ तोला, केशर, कस्तूरी, मनुष्यके कानका मेळ 
प्रत्येक तीन २ मास इन सबको भेड़के TJA खरल कर छायाम 
सुखाव, [फर पाताळयन्त्रद्वारा तेळ निकाल ले,इस तेलको इदियका 
सीवन और सिर छोड़कर२१रोज इद्रियपर मले ऊपरसे पान बांधे! 
इस तरह करत याद्‌ कुछ क तो बीचेम तेल लगाना बन्द 
कर दे.आराम होनेपर फिर लगावे। यह क्लेव्यहर तेल छिंगको लकः 


३४॥ 
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giir तरह ताकतवाला बना देता हे, GNA १० वार गमन कर | 


== | (223) 
नेमे भो शिथिलता नहीं होती। हस्तमैथुन और गुदामेथुनसे प्राप्त हुई 
5 ~ ~ [RES VS Be ~ 
नपुंसकता दूर होती हे परन्तु यह तेल नामर्दको ही देना चाहिये 
प्रमादी पुरुषको कभी भूलकर भी न बताना चाहिये ॥३१-३७॥ 
MANAF तेल | 


जोतिष्मती तु कुडवमजेपालं पलद्वयम्‌ ॥ 
जातीफलं जातिपत्रीं चोलं च देवपुष्पकम्‌ ॥२८॥ 
सर्वान्संमेल्य विधिना तेलं संकपयेत्ततः ॥ 
अग्रभागं च सीमानौ त्यक्त्वा लेपं प्रलेपयेत॥ RSI! 
पिडिकादर्शनात््यळत्वा लेपने तेलसंभवम्‌॥ 

रोपणीं च क्रियां कुर्याद्यावदारोग्यतां वजेत॥४०॥ 
अनेनेव विधानेन शिश्ननाडीभवं जलम्‌ ॥ 


नश्यति नात्र संदेहो योगोऽयं परमोत्तमः ॥ ४3 ॥ 
माळकाङ्गनी १पाव, जमाळगोटेकी गिरा आधपाव, जायफळ; 
जावित्री, दाळचीटी, लोंग, यह एक २ छटांक लेकर सबका विधिपू- 
बैक तेल खींच लेवे । इस तेलको इंद्रियका अग्रभाग ओर सीमन 
छोड़के मळे, जब फुनसियें हो जावे तो तेल लगाना छोड़कर रोप- 
णीमरहम लगावे । इस प्रकार करनेसे इंद्रियकी नसकी शिथिळता- 
कारक पानी नष्ट हो जाता है । यह परम उत्तम योग हे॥२८-४१॥ 
अजेपाल तेल । 
षाजे X2. OO + ~ ® 
कर्पाजेपाळजं तेलं द्विपलं जातिसंभवम्‌ ॥ 
संमेल्य ati शिश्रे नाडीनां दोषनाशनम्‌॥ ४२ ॥ 
एक तोळा जमाठगोटेका तेल लेकर १०तोला चमेछीके dek 
मिलाकर इंद्रियपर ACA करना इद्रियकी नाडियोंके विकारको दूर 
करता हे ॥ ४२ ॥ 


SC WR 
FR : 
क ९ ०००० « 


(108) नपुसकामृताणेवः | 
राक्षसतेल म्‌ । 

अश्वगंधा तथा छुक्रं करवीरं सुमन त्वचम्‌ 
जातीकोशं पलाश च आकारकरभं तथा ॥४३॥ 

लवंगं मकेटीबीज Ga कनकप्रभम्‌ ॥ 
चंदनं देवदारुं च बृहतीमर्कसूलकस्‌ ॥ ४४॥ , 
एरंडमाफूकं चेव धत्तरं विषमे च । | 
काश्मीरं aa प्रत्येकं कर्षमानकम्‌ी। ४५॥ ` 
चर्मको रोहितः पछी हीं्रगोपश्च ककंटः ॥ | 
Ik शशः शल्यः शिवा गोधा सिंहो व्याजश्च मिल्डुकः४६ | 
| वन्यकपोतो गंडूषः गृदभवाराहकस्तथा N | 
मेदोमांसान्यथाशक्यानानीय त्रिककाषिकान्‌४७॥ | 
aga भावयित्वा पववत्तेलमाहरेत्‌ | 
नानायोगप्रयोगेश्च रोथिल्यं यन्न Ram ४८॥ । 
Tee जायते सोऽपि कोटियोगेविसजितः॥ | 
शेथिल्य न भवेत्तस्य नित्यं दिक्‌ di: प्रगच्छतः४९ | 
तेलोऽय राक्षसो नाम गोपनीयः प्रयत्नतः ॥ | 
qat यत्र युजीत प्रायश्चित्तं समाचरेत 
अन्यथा यः प्रकाशेत स भिषड नरकं ब्रजेत॥% ०॥ | 
| 


असगन्ध, चोक, सफेद कनरकी जड़,जावित्री,दालचीनी, जाय 
फल, पलाशक बीज, कुचल, मालकांगनी, लोग,कॉचके बीज,अक | 
रकरा,सफद्चन्दन Lo जड़,एरण्ड, अकमि, _ 
घतूरा, ताळ्यावष,केशर,कस्तूरी प्रत्येक एकर तोला | चमगीदड़? 
साण्डा, वारबहूटी, कंकड़ा, खरगोश, सह, स्यार, गोधा, शेरा _ 
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cara, रीळ, कबूतर, जंगली FAT, गंडाये, गीघ, जंगली सूकर, 
इनमेंस जिसका मांस मिळे मांस ठेवे, जिसकी चरबी मिल सके 
चरवी लेव, प्रत्येक तीन तोला लेकर भेड़के दथकी भावना देकर 
पातालयन्तरप्ते तेल खींच लेवे, जिस मनुष्यको अनेक ओषधि 
तेळप्रयोगस आराम तइआ हा ओर अनेक AAA इलाज 
करके छोड़ दिया हो और आराम न हुआ हो उसकी इंदिय 
कामशक्तिके वळसे उदण्ड रहे,-नित्य दश Tadi गमन करते 
हुए भी शिथिळ न हो ! इस राक्षसा तेळका कभी 
किसीके पास न बताना चाहियेशहमेशा छिपाक रखना aa lag 
जगे इस तैलको बनाकर घनिक पुरुषके यहां उपयोग करे पहले 
इसके बनानिका प्रायश्वित्त करना चाहिये । जो वैद्य विना समझे हरे 
कको यह तेल समझावे अयवा उपयोग करे वह पापी वेद्य नरकर्म 
पड़ता है ॥ ४ Aa 1 igi 225 
इति तेळविधानं च ह्यवश्यं ते निवेदितम्‌ ॥- 
5 इसतरे यह तैलोंकी विधि नपुसकोंपर दया करके और तुमको 
योग्य समझकर कथन कर द्या el 
यावदारोग्यतां याति तावद्यामं विवर्जयेत्‌ ॥ ५३॥ 
तळसेवन के समय जबतक बिल्कुल तन्डुरुस्त न हा जाय तव" 
तक मेथुन आदिका विशेष परहज रखे ॥ ५१ ॥ 
अथ सेकान्प्रलेपांश्च कव्यानां हितकाम्यया ॥ 
agat विधिवत्तात वक्ष्ये विधिविधानतः ॥ «२॥ 
अब इससे आगे नपुसकोंके कल्याणके लिये संक और SIA 
विधि और उनके सेवनकी बिधिको वणेन करता हूँ, तुम सावधान 
होकर खुनो ॥ ५३ ॥ 


१ संक | 
gga GA gai तयैव च ॥ 
चुक्रं हरिला चणकं भजित च विनिक्षिपेत्‌ ॥ «३ ॥ 


(१०६) नपुंसकाम्रतार्णवः । 
चूण वे दंतजं तत्र मेल्यं पोटलियुग्मकम्‌ ॥ 
कृत्यसत्यत्िके तेले gi पोटालिकां क्षिपेत्‌॥५४॥ 
मुहूतं सेकयेत्ताथ्यां तांबूलं वेष्टयेत्ततः ॥ 
अनेन विधिना सेकं सप्तरात्र च कारयेत्‌ ॥ KG 
Razi 533, असगन्धनागोरी, चोख, अम्घाहळदी; भुने 
चण, हाथीदांतका बुरादा इन सबको छे २ मासे लेकर कूट Om: 
कर दो पोटली बनावे, फिर शुळरोगनको कायछेकी आंथपर रख 
उसमें पोटली भिगोकर सहता २ दो घड़ीतक सेक करके ऊपर गर्म 
fi करक बँगला पान बांधे, इसी प्रकार सात रोजतब करे ॥५३-५५॥ 
IR | संकके बाद लेप । 
| कुडवेकघुच्चटावीजाम्मेषीक्षीरे ag II | 
पाचयित्वा विधानेन RA मासं Raga 
ओहण्ड्यं जायते RRA दोषं हत्या ह्ययो।निजम्‌4६ | 
„ एक पाव उठंगणके बीज लेकर १ सेर भेड़के दूधमें खीर बनावे, | 
फिर इस खीरको लिगपर आधघण्टातक मलता रहे, इस प्रकार एक । 
महाना करनसे अयोनिमेधनका दोष दूर होकर इन्द्रियमें बल | 
आ जाता ह, कामशाक्ते बलवती होती है ॥५६॥ 
: अथवा I | 
नागरं देवसुमनमाकारकरभं तथा ॥ ५७॥ ; 
चूणितं मधुयोगेन मासेकं लेपयेद्बुधः ॥ | 


तांबूलेवष्टितं कृत्वा पुरुषार्थप्रदायकम्‌ I&C 
20 SAREN इन तीनोके चूणको शहद मिलाके इन्द्रि - 


| 

| 

| 
| यपर ले ANN ०८ E 
पर छप करे, ऊपर पान लपेटे । ऐसा एक महीना sak इंद्रिय 


दृढ हो जाती है ॥ ६७ ॥ ५८॥ 
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भाषाटीकासमेतः 1 (१०७) 
२ सेक) 
पलं गजदेतचूर्ण तयैव मत्स्यदंतजम्‌ ॥ 
[तीफलं लवंग च माषाष्कमुदादतम ॥ ५९ 
अरण्यजं पलांडे च 4204 पोटलीसमी ॥ 
बेधाय मेषीडुर्धं च पात्रे तु मृन्मये क्षिपेत्‌ ॥६०॥ 
गण्डोपरि Berg शरावं स्थापयेत्ततः ॥ 
अग्नौ संस्थापयेद्भांडं पोटल्युपरि संन्यसेत्‌ ॥६१॥ 
स्वेदेनोष्मी भवेद्यावत्तावत्सेकं विधानतः ॥ 
कर्तव्यं चटिकायुग्मं तांबूलं वेष्टयत्तत 
दश घस्नान्विधायाथ शीतं वारि न संस्पृशत्‌ ६२ 
दाथादातका बुरादा ४ ताळा, मच्छाक दातका बूरा ८ ताळा, 
BI ८ मास, जायफल ८ मास, जंगलांगठा एक अदद्‌ इन 
सबका चूण क qa पोटला वनाव, फेर एक HAZIRI TEH 
अंडुका दूध डालकर ऊपर saga शराबा UG, [फर इसका 
आगपर गम होनका रख, दूधक पकनसे जा भाफ शरावाक द्र 
INI ate उसपर पाटला Ta, उस पॉटलाक गम दांनंपर उसस 
इाद्रयका नपाको नामपयत संक करे, Ini उसको शरावपर गम 


होनेको रक्खे, दूसरोकों उठाकर संक करे, इसी तरह १ घटातक सक, 
ऊपर गम करके बंगलापान बाथ, ऐसे दश दिन करे और ठडे पानास 


परहेज रखे ॥ ९९-८२ ॥ 
uah US BT 


एलाफलं जातिकोशं मूलं TARI सितम्‌ ॥६२॥ 
शाल्मलीत्वचमादाय ह्याकुकं पट्कमापकम्‌ ॥ 
कपतैले विनिक्षिप्य छुष्णं इत्वा RASAT ॥६४॥ 
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(१०८) नपुसकायृताणव३ 


अवश्ये पुंस्त्वमाप्रोति पण्ढत्वं तस्य नश्याति॥ । 
शीतं वारि न सेवेत मैथुनं चापि व्जेयेत्‌ ॥ ६५॥ 
बड़ा इलायची, जायफळ, Una कनरका! जड़का छिलका 
अफाम, समलका छलका प्रत्यक छ २ मास कपडळान करक एक 
ताठा ASAZA TASIR, TH करके दाद यपर लगाव, gaa २१ 
रोज AA अवश्य नपुसकता दूर हाकर पुरूषार्थ प्राप्त होता हें, 
परलु इस अवसरध शातल जळ आर JTA विशष परहज रखना 
चाहय N ६१-६५ N 
सेंक । 
आकारकरम कुछं जातीपई फलं तथा ॥ 
अधकपप्रमाणन सवान्‌ संचृणयेत्तथकू ॥ ६६॥ 
गुडसरंडबीजांश॒ कार्पासबीजखपेरम ॥ 
तिलान्कषप्रनाणन माक्षिकं द्विपलोन्मितम॥६७॥ 
सवेषां पोटलीं कृत्वा झजाइग्धेन स्वेदयेत्‌ ॥ 
अनेन जायते चौच्छूं ध्वजदोषनिवारणम्‌ Id 
अकरकरा+ कूठ, जायफळ, जावित्री हरेक छे २ मासे,एुराना गुड़ 
एरडक वाज, बनाळका गेरू, तिल प्रत्यक एक २ ताला, शहद 
दो तोला, सबको कूट छानकर बकरीके दूधमें भिगोकर AAN 


गम करक इद्रियपर सॅक करे तो ईद्रियका विक 
[र दूर होकर उदं 
डता हा ॥ ६६-६८ ॥ 


K 

EEN TI 

| मल मनुजकणस्य मेद्‌ सूकरसंभवम्‌ |I 
। संसल्य छेपयेन्नित्यं इस्तदोषस्य शांतये ॥६९॥ 
| IIA कानका मेल जंगली सूकरकी चरबीमें खरल करके 


लेप करे, ऐसे नित्य ४० [दिन करन 3 j | 
स्तमेथुनसे प्राप्त हुई नपुंसकता 
| दूर होती है ॥ ६९ ॥ STTS Ti 


Tan 
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भाषाटीका समेतः । ( १०९ ) 

इन्द्रगोपादिलेप । 

टंकंटकामंद्रगोप शवेतगुञ्ञां ह्यकभकों ॥ | | 
मापेकं च समादाय लोइपाषाणसंकरम्‌ ॥ ७० ॥ i 
तीक्ष्णमग्रे विमद्यांथ शि*ने नित्यं विलेपयेत | 

तांबुळं वेष्टयेत्पश्चात्सत्तरात्रीश्च नित्यशः ॥ 

अयोनिजं RAT कामवृदधिकरं परम्‌ ॥ ७१॥ 

बीरबहूटी, सफेद रतक, अकरकरा प्रत्येक तीन २ मासे, संखिया 

१ मासा इन सबको तीक्ष्ण मद्यमे खरळ करके इंद्रियपर लेप करके 
पान लपेटे। इसी :प्रकार सातरोज MAU इन्द्रियका शिथलता 


| 


[च होकर कामशक्ति बलवती होती दै ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
करवीरजटादिलेप | 


करवीरत्वग्द्रिकर्ष दुग्धे प्रस्थद्वये TAT ॥ ७२॥ 
ag दुग्ध दघि कृत्वा मंथनेन विलीडयेत्‌॥ 
नवनीत विनिष्कृष्य स्वोषाधि तत्र निक्षिपत्‌॥ ७३॥ 
जातीफलमजपालं विपमाखुपषाणकस्‌ ॥ 


RR S E 


विधिना aA ततो लेप समाचरेत्‌ l ७४ ॥ l 
त्यक्ताग्रभागं सीमानौ तांबूळे ते AA 1 
पिडिका चेद्धवेच्छुद्धनननीतेन लेपयेत्‌ ॥ , 
| पंढत्वनाशनाथीय लेपोऽयं समुदाहृतः ॥ ७७ N 
। दो तोला सफेद कनेरके Teh ठिलकेका कूटकर दो सेर टूम 
| पकाकर जमावे, फिर इस दहीमेसे मक्खन निकालकर जमाठगोटा, 
„~ जायफळ, विष, संखिया, इन चारोंको पीसकर उपरोक्त मक्खनमें 
| खूब खरल करके इंद्रियका अग्रभाग और सीमन छोड़कर लेप करें, 
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(११०) नपुंसकामृताणंवः। 


ऊपर पान बांधे, इस प्रकार ७ रोज करे । यादि सूजन या फुन्सीहो ' 
जाय ता लप बन्द करके शुद्र दुला हुआ मकखन लगावे । इसके ) 
म्रभावसं अयानमथुनको नपुसकता दूर हाता है ॥ ७२-७५॥ “ 


gq । 
आमिषं तुकुलीरस्य तिलतेलेषु पाचयेत्‌ ॥ 
ध्वज्स्तनोपलिप्तस्तु शेथिल्यं परिसुंचाति ॥ ७६॥ 
ङुटीरके मांतको AAR तेलमें भूनकर इंद्रियपर लेप करे तो 


इद्रयका ।शाथलता दूर हो ॥ ७६ II 
कापासबाजलप I 


कार्पासबीजमजाहिफेन जातीफलं विषस्‌ ॥ | 
आकारकरभं सवं Yara geng ॥ ७७॥ | 
7 | 
I 


पलपचामता आद्या वसा सूकरसंभवा 
समद्यन्मेलयित्वा द्रातिशत्प्रहरावधि 
छिंगलेपं विधायाथ नागवछीदलेन च 
वध्नीयान्नश्यति क्षिप्रं घ्वजपातः किय हिनिः॥ ७९॥ 
[घनालका मागा, अफाम, जायफल सागयादद, अकरकरा 
TUR दाताला लकर कपड़छान चूण कर। फर इस्मंण्ताला ¦ 
अगला सूकरक चरबी मिलाकर ३२ पहर खरल करे, फिर इसको | 
( सुपारी व सीवन बचाकर ) इंद्रियपर लेप कर्‌, ऊपर बगलापान | 


बांधकर पट्टी बांध देवे। इस प्रकार १४ दिन करनेसे लिंगी शियि | 
लता दूर हाती ह ॥७७-७९ ॥ | 


७८॥ ` 


R मेगनोंको झहदेमे एक दिन खूब रंगड़े,फिर d ल्प 
कर ता लिंगकी शिथिलता दूर हो॥ ८०॥ : है 


i | | आखुविष्ठालेप । | 
tg आखुविष्ठां समानीय मधुना पेषयेद्भशम ॥ | 
विधिना लेपयेच्छिश्ने व्बजस्योच्छायकारकम्‌८० ॥1 | 
Ld 
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=] l (१११) 

अरिष्टकांदिळप । 
त्वचामरिष्टकमवामाकारकरभ तथा ॥ 
तीक्ष्ण मद्ये मदेयित्वा शिक्ष नित्यं प्रलेपयेत्‌ ॥ ८१॥ 
तांबूळं वेष्येत्पश्चादिशिकदिवसानयम्‌ ॥ 
योगोड्योनिरतोद्भतपण्टत्वस्य विलोपकः ॥ ८२ ॥ 
तेठेका छिलका ओर अकरकरा इन दोनोंको तीक्ष्ण मश्नमें 
खरल करके २१ दिन पर्यत इंद्रियपर लेप करके पान बांधे ! इस 
प्रयोगसे हस्तमैथुन और गुदामेथुनसे पेदा हुईं नएुसकता 
दूर हो ॥ ८१॥ ८३२ ॥ 

करवीरादिलेप | 
करवीरमूलत्वचं संम _ इहतीरस॥ 
विधिना लेपयेच्छिशे ध्वजस्योत्तजनाय वे ॥८२॥ 
सफेद कनेरकी जड़के ठिलकेको बड़ीकटेलीके रसम खरल 
करके छिंगपर लेप करे । तो कामशक्ति बलवती होती है ॥ ८३ ॥ 

मूलिकाबीजादिलेप । 
कार्पासबीजमादाय Pegi कारयदडः ॥ 
तथेव मूलिकाबीजान्कपैदयमितान्पृथक्‌ ॥ ८४ ॥ 
आकारकरम कुष्ट प्रत्यक षट्कमापकम्‌ ॥ 
मद्ये तु मदयित्वा RIA नित्यं प्रलेपयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
बिनोडेकी गिरी, मळीके बीज, प्रत्येक दो २ भाग, अकंकरा, 
कडवाकूठ प्रत्येक एक २ भाग, इन सबको मदमे खरळ करके 
इंद्रियपर लेप करे। इस प्रकार:२१ दिन करनेसे छिंगकी शिथिलता 
दूर हो ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 


ह मी 


aga | 
| शि च माक्षिक हा | 
कांस्यपात्रे मर्दयित्वा RA नित्य ॥८६॥ 
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(११२) नपुंसकामृताणंवः t | 


मासेकमदनेनेव शैथिल्यं च विनाशयेत्‌ ॥ | 
हस्तमेथुनजं दुःखं प्रणश्यति न सशयः ॥ ८७ ॥ ' 
गोका घी, आकका दध, शहद, इन तीनको काँसीके बर्तनमे 
कांसीके कटारसे खूब रगड़, फेर इसमसं नित्य इाद्र्यपर मळे तो 
इंद्रियकी शिथिलता दूर हो और हस्तमेथुनका विकार 
दूर हां ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
इंद्रिय सूख गई हो तो मदन । | 
चोलोद्भवं तथा तेल लवंगानां च महयेत्‌॥ ” | 
स्वकृतोत्थं शिक्षशोष भासमेकं च नश्यति ॥८८॥ | 
दालचीनी तथा लोंग, इनमेसे किसी एक अथवा दोनॉका तेल | 
ARISA SIJIL मलनस अपने कुकमस प्राप्त कय डि f 
यक्षा सूखना एकमहीनेभ दर होता हे ॥ ८८ ॥ | 
SIKU स्पशज्ञानदायक तक । 
यस्य शूकप्रयोगेण हस्तेन मदनेन च 
महता शिक्षयोगेन स्पर्शज्ञान विनश्यति ॥ 
छोबानोद्गवतेलं च तत्र योज्यं सदा JY: ॥८९॥ 
इद्रियको बढ़ानेवाले लेप आदिकोंके करनसे तथा हाथसे मल- | 
नस अथवा FIXA बड़ी हानके कारण यदि लिगेडियका gara | 


जाता रहा हा तो वुद्धमानाकी उचित है उस जग छाबानका तळ 
मला कर ॥ ८९॥ 


À TRAR बॉकपनका यत्न । 
मनःशिला टकणं च कुष्ठ कपप्रमाणतः ॥ ९० ॥ | 


जातीपत्ररसं चेव कप वे त्रयमेव च ॥ 

तिलतैले पाचयित्वा लिम्पेदेकांतरे दिने ॥ ९१॥ | 
एक दिन विहायाथ चत्वारिशहिनेष च॥ ; 
शिश्चस्य विकृतिनंश्येत्कामोत्तेजकरे प्रम्‌ ॥ ९२॥ 1 
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भाषाटीकासमेत? (112) 

HANZ, सुहागा, कूठ प्रत्येक एक एक तोला, चमलीके पत्तोका 

रस ३ तोला, तिलका तेल ६ तोला इन सबको AZA डालकर 

आंँचपर पकावे, तलमात्र शेप RAN Ba मळे । चालीस 

दिनमें २१ वार लगावे, परन्तु एकदिन बीचमें छोड़ दे एक दिन 

लगावे, इस प्रकर लगानेसे इंद्रियका टेढापन दूर हो ओर काम्नशक्ति 
बलवती हो ॥ ९०-९२ ॥ 


इति तैलविधानं च लेपसेकविधि तथा ॥ 

s वक Ce qa . 3 

रोगाताय हि कत्तेब्यमप्रकाश्यं तु चान्यथा ॥९२॥ 

इसप्रकार तैट-लेप-सककी विधि कथन कर चुके । सो यह 
तेळादि रोगियोंके कल्याणके लिये ही प्रकाश करने चाहिये,अन्यवा 
ग्रकाश करना नहीं चाहिये ॥ ९३ ॥ 


तेळलेपके समय पथ्यापथ्य । 
उष्णं च शीतमम्लं च तेलं च वातकारकण॥ 
त्याज्यं शिश्नगदे नित्यं ब्रणवत्सेवनं दितम्‌ ॥ 
TAJAM च दुग्ध वा तण्डुलं तथा ॥९४॥ 


ad आदि तीक्ष्ण और अत्यंतगम, अत्यंत शीत, खटाई, तेल, 
वातकारी पदार्थ इन सबको इंद्रियके विकारमे त्याग देवे और 
ब्रणरोगमें जो हित हो उसका सेवन करे । तथा मूग, प्रत, झुम 
( हलका ) अन्न, दूध, चावल इनका सवन कर ॥ ९४ ॥ 


द्यप e~ ~ Ar . TN 
इति श्रीवैद्यपंचाननपंडितरामम्रसादोपाध्यायप्रणीते नपुंसक!मृताणेवे 
ध्वजविकारनाशकतैलादिवणन नाम षष्ठस्तरंगः ॥६॥ 
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(११४ ) नपंसकामृतार्णवः । 


अथ मप्तमस्तरंगः । | 
TI 
नपुंसककारणत्वेन AATA । 
शिष्य उवाच । 

यदुक्तं श्रीमता नाथ ÈI मेहोऽपि कारणम्‌ ॥ 
अतस्तद्वहि कृपया सनिदानचिकित्सितम्‌ ॥ १॥ 
शिष्य बोले-हे नाथ ! श्रीमानने नपुसकताम Anggi भी कार 
णता बतायी थी अर्थात्‌ नपुंसकोंका निदान कथन करते समय 
अमेहसे नपुंसकता होना भी कथन किया था । इसलिये सविनय 
; प्राथना हे के उस प्रमंहका भा कुछ [तदान आर [चवाकत्सा नपुस 

कोके कल्याणके लिये कृपया कथन कीजिये ॥ १ 

प्रश्न शिष्यमुखाच्छत्वा गुरुः HETTAR: I 
उवाच कृपया शिष्य मनसा तं प्रशंसयन्‌ ॥ २॥ 
इस प्रश्‍नका ।शष्यक GUN सुनकर प्रसन्नसन हुए शुरु मनम 

'शिष्यकी बड़ाई करते इए कृपा करके कहने छगे ॥ २॥ 
शुरुरुवाच । 

तात कारणता मेहे छीबताया हि वृते ॥ 
दोषा धातून्दूषयित्वा महांश्च जनयंति वै ॥ ३॥ 

यतो बस्तिगता दोषाः सुखस्वप्रादिकारणेः N 
वीय मूत्र च संदूष्य परस्त्वं च नाशयंति वै ॥ ४॥ | 
अतः किंचित्निदान च चिकित्सां सिद्विसंयुताम्‌ ॥ | 


en आ ##-F-5-z2 


वक्ष्ये युक्तिप्रमाणेश्व विधिवच्छास्रसम्मतेः ॥५॥ 

हे तात! प्रमहमे भी नपुंसकताकी कारणतां अवश्य है, क्योंकि 
बात, पित्त, कफ प्रायः सब धातुओंकों दूषित करके ही प्रमेहकोपैदा | 
FE. "शा हे आर सुखपूवक बेठने सोने आदि अनेक कारणोंसे कापत 


g 
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भाषाटीकासमेतः । (११५) 


हुए दोष बस्तिमें प्राप्त हाकर AR और मूत्रको भी दृषित कर 
देते हें, फिर वीर्य और मूत्रके दूषित होनेसे मूत्रवाही और daa 
नली भी दूषित होती है । उसमें प्रमेहपिड़िका आदि विकार होनेसे 
ध्वजभंग हो जाता है और वीर्यके दूषित होनेसे झुक्रक्षय होकर 
नपुंसकता हो जाती हे और पुरुषार्थ नष्ट हो जाता हे । इस 
(लेथ प्रमेहका कुछ निदान ओर सिद्धचिकित्साका वर्णन शाख्रसंमत 
युक्ति आर प्रमाणसे विधिपूर्वकः कथन करेंगे तुम सावधान होकर 
सुनो ॥ ३-५ ॥ 
प्रमेहनिदान । 
आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि 
ग्राम्यौदकानूपरसाः पयाँसि ॥ 
नवान्नपानं गुडवेकत च | 
प्रमेहहेतुः कफकृच्च सवम्‌ ॥ ६ ॥ 

बैठनेके gag, दिनम सोनसे, aki alat करनेसे, दही, 
ग्रामर्संचारीजीवोके (Ye, बकरी, ) मांस जळंसचारी ( मछली 
आदि) के खानेसे, जलके समीप रहनेवाले जीवोंके मांस खानेसे और 
अनेक मांसरस, दूध, नया अन्न, नया जळ, गुड़ और गुड़क विकार 
विशेष, तथा और विकारो प्रमेह होते हैं और कफके पेदा करनेवाल 
सबपदार् प्रमेहके कारण हैं अथोत इन कारणेसि प्रमेह होता है ॥ ६ ॥ 

संप्राति | कः 

मेदश्च मांसं च शरीरजञ्च छेद कफ बस्तिंगत प्रदूष्य ॥ 
करोति मेहान्समुदीर्णमुष्णेस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि। 
क्षीणेषु दोषेष्ववकृष्य धातृन्संदूष्यमेहान्ङुर्तेऽनिळश्चा 

बस्तिगत कफ, मेद, मांस और शरीरमें होनेवाले क्लेद (जल) 
को दूषित कर कफके प्रभेहको पैदा करता हे और अपने कारणासे 
अर्थात्‌ अत्यंत गर्म पदार्थोके सेवन करनेसे बढ़ाइआ पित्त भी मेद 
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(११६) नपुसकामताणँवः । 
मांस आदिकोंको दूषित करके पित्तके ममेहोकी प्‌दा करता हे । इसी 
प्रकार दोष-वात, (पित्त, कफ,) के क्षीण हो जानसं वायु मेद मजा 
आदि धातुओंको दूषित करके उनके स्थानसे खींचकर बस्तिके मुख- 
पर लाकर बायुके प्रभेहोंको पैदा करता है॥ ७॥ 
सब अमेहोंमें मत्रदूष्य । 
दोषो हि बस्तिं ससुपेत्य सूत्र 
संदृष्य मेहान्‌ कुरुते यथास्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार वातादिदोष बस्तिमें ग्राप्त होकर मूको दूषित करके 
प्रमेहोकी पेदा करते हें॥ ८ ॥ 
्रमेहमें दृष्य । 
मेदो मांसं तनङ्केदो वसा मज्जा लसीकया ॥ 
° ° ~ षु टा 
ओजो रसोऽसृक्छुकं च सूत्र मेहेषु दुष्यति ॥९॥ 
मेद, मांस, देहका केद, चिकनाई, मजा, लसीका-( मांसके 
घाबका जल) ओज, रत, रुधिर, झुक, मूत्र इन को दोषइूषित करके 
प्रमेहोंको पेदा करते हैं, इस वास्ते इन: सबको दूष्य ( दूषित होने- 
वाले ) कहत हैं ॥ ९ ॥ 


NX 


 . दंतादीनां मलाढयलत्ं AG पाणिपादयोः ॥ 
| दाहशचिक्कणता देहे तृट्‌ स्वाद्वास्यं च जायते ॥9०॥ 
दांत, ताळ, गला MRN मेल जमा रहना, हाथ पेरोमें दाहका 
होना, देहका चिकना रहना, प्यास लगे और asi मिठास रहे 
यह प्रमेहके पूवेरूप हें ॥ १० ॥ | 
प्रमेहके सामान्य लक्षण । 
सामान्यलक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता ॥ 


| 
| 
प्रमेहके पूर्वरूप | व 
l 
झुक्रद्रवोडप्रमाणेन मंत्र विषमतोऽपि वा॥ ११ ॥ | 
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भाषाटीकासमेतः | (११७) 
बहुत igar पेशाव आना, अथवा वीयेमिला मूत्र उतरना, 
मृत्रते आगे अथवा पीछे वीर्यका गिरना, यह सामन्यतासे प्रभहके 
लक्षण हे ॥ ११॥ - 
प्रमेहभेदॉकी कल्पना । 
दोषदूष्यविशेषऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ 
ूत्रवणीदिभेदेन मेदो मेहेषु कल्प्यते ॥ ३२ ॥ 
यद्यपि दोष बात पित्त कफ और दूष्य ( रसरक्तादि० ) विशेष 
नहीं भी हैं अर्थात्‌ जितने हैं उनसे आधिक नहीं हो सकते इसलिये 
वातादि भदसे प्रमेह भी अधिक न होने चाहिये, परंतु इन्ही दोप- 
दष्योंकी न्वूनाधिकतासे और मूके वर्णादि भेदसे प्रमेह२०प्रकारक 
कथन किये गये हे ॥ १२॥ 
कफके १० प्रमेह | 
अच्छं बहुसितं शीतं तिर्गधधुदकोपमम्‌ ॥ 
मेहत्युदकमेहेन किंचिदाविलपिच्छिळम ॥ १३ ॥ 
इक्षो रसमिवात्यथ मधुरं चु महतः ॥ 
सांद्रीभवेत्पयुषितं सांड सदन मेहति ॥ १४॥ 
सुरामेही सुरातुल्यभुपयेच्छमधो घनम्‌ ॥ ` 
संहृष्टरोमा पिष्टेन wazae सितम्‌ ॥ १९॥ 
ya शुक्रमिश्रं वा शुकमेही प्रमेहति॥ 
मूत्राणून्सिकतामेदी सिकतारूपणोमळान। 1 $ ॥ 
शीतमेही सुबहुशो मधुर बहु शीतलम्‌ ॥ 
शनैः शनैः शनेमेंही मन्दं मंदं प्रमेति ॥ ३७ ॥ 
लाळातंतुयुतं मूत्रं लालामेदेन पिच्छिलम्‌ ॥ 
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(११८) नपुसकामृताणवः | | 


(१) डदकप्रमेहमें-स्वच्छ, बहुत सफेद,शीतल, गंधराहेत, पानीके | 
समान, कभी कुछ गॅदलाई लिये मूत्र होता है ॥ १३ ॥ 
KR) इक्षुमेहमे-ईखके रसके समान अत्यंत मीठा मूत्र आता है॥ 
(३) सांद्रमेहमें-राजिको पेशाब करके पात्रमें धरे तो संघरे गाढ़ा 
हो जाता है ॥ १७ ॥ 
(४) जिसका सत्र मद्यके समान ऊपर स्वच्छ, नीचे गाढा हो 
उसको सुरामेही कहते हैं ॥ A 
(५) पिसे इए चावलोंके पानीके समान सफेद और बहुत मूत्र मूर 
और मूतते समय रोमांच हो उसको पिष्टमेह कहते हैं॥ १५॥ | 
। (६) शुक्रमेहमें-वीयके समान या वीयेमिला सूत्र होता है ॥ | 
। (७) सिकतामेहमें-पू्रमें वाळके समान छोटे छोटे कणके गिरते 
हैं॥ १६ ॥ - 
( ८ )शीतमेहमें-मीठा और अत्यंत शीतल ऐसा बार बार बहुत मूते॥ 
(९) शनैमेंहमें-थोड़ा थोड़ा बूँद बूंद मूत्र आता है॥ १७॥ 
(१०) छालामेहमें-लारके समान तारयुक्त चिकना मूत्र होता है ॥ 
ये दश प्रकारके प्रमेह कफकी अधिकतासे होते हैं ॥ 
पित्तके ६ प्रमेह । 
: गधवर्णेरसस्पर्ः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ ॥१८॥ 
'' नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मषीनिभम्‌॥ | 
zg हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासब्रिभ दहत ॥१९॥ | 
| विसमांजिष्ठमेहेन मंजिष्ठासलिलोपमम्‌ N | 
i Aag सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः ॥ २०॥ 
BA ED क्षारमेहमें-खारे SF समान गंध रस स्पर्शमें मूत्र होता | 
SN _हें॥१८॥ 
GA (20) नीलमेहमें-नीलेरंगका मूत्र होता N : 
4 y (3) कालमेहमें-कालेरंगका मूत्र होता है ॥ | 
आः ` )हरिद्रामेहमें-हलदीके समान रंगवाला दाहयुक्त मूत्र होताहे॥१९॥' 


H 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri ०००१ क Kosha i 1 


नळ sune 


भाषाटीकासमेतः। ` (११९) 


~ 


(५) मांजिष्ठमेहमें-आमदुर्गधयुक्त और भँजीठके समान GIRI 

मूत्र होता है ॥ 

(६) रक्तमेंहमें-दुर्गधयुक्त, गरम, Arga और रुधिरके समान 
ते 


A 


लाल मूत्र होता है ॥ २० ॥ ये gang पित्तम होते हैं ॥ 
वायुके ४ प्रमेह । 

वसामेही वसामिश्रं वसाभं ATA: ॥ 

qari मनमिश्रं वा मजमेही asas: ॥ २) ॥ 

कषायमधुरं रुक्षं क्षोद्रमेहं वदेदबुधः ॥ 

हस्ती मत्त इवाजस मूत्र वेगविवाजतम्‌ ॥ 

साळसीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेति ॥ २२॥ 
(Janda समान या चखी मिला मूत्र वारंवार मूता 
( ३) मञ्जामेहमें-मञ्ञाके समान या मामिला हुआ वार बार सूत्र 
आता है ॥२१.॥ 
(३ )क्षौद्रमेहमे-शहदके समान, कपैला और मीठा मूत्र होता है ॥ 
(४ ) हस्तिमेहमे-मत्तद्दाथीके समान, बेगराहित, तारयुक्त ठहर ठहर 
कर मूते ॥ २२ ॥ ये चार वातके विकारसे होते हैं ॥ 

असाध्य | | 

आलस्यं daa मक्षिकाणां परिग्रहः ॥ २२॥ 

मूच्छांच्छदिज्वरश्वासकासवीसपगौखः ॥ 

पिडिकापीडितश्चव AA हति मानवम्‌ ॥ २४ ॥ 

आस्य, मुखसे लारोंका गिरना, झारीरपर मक्सिर्योका बैठना; 
मच्छी, छाद्‌ ( वान्त), SUAN, खांसी, दारुण प्रमे हैकी पिडका 
( फुनसी ) का होना इन उपद्रवोसे युक्त AAS मनुष्यको मार 
डाखता हे ॥ ९३,॥.२७ a ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

१ प्रमेहपिडिका सुश्रुतादिम्रन्थामे देखो । 


UN 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhania.eGangatsi ea 


mena man TT 


| | 
( १२०) नपुंसकाएतार्णवः i | 
सब प्रभेहोंमें JaN मीठापन । 
c ` = त् 3 
सवे एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः ॥ i 
मधुमेहत्वमायांति तदासाध्या भवेति हि ॥ २५॥ | 
सव प्रकारे ARA प्रमेहके पैदा होत ही यत्न न करनेसे कुछ- | 
काल पाकर पेशाबमें मीठापन आन लग जाता है, इसी कारण सब 
प्रमेहोंकी भी मधुमेह संज्ञा होती है। मधुमेह होनेसे प्रायः प्रमेह 
असाध्य हो जात हैं ॥ २५ ॥ 
वातादिमेदसे साध्यासाध्य | | 
मेहाः कफभवाः साध्याः कृच्छूसाध्यास्तु पित्तजाः॥ | 
। असाध्या वातजा ज्ञेयाश्चिकित्सा शोषिणी यतः२६॥ | 
TER ममेह साध्य हैं, पित्तके कष्टसाध्य हैं, वायुके असाध्य हें, 
क्योंकि प्रमेहोंमें सब चिकित्सा शोषण होती हैं और वायु शोषण 
पदार्थांसे कुपित होता है ॥ २६ ॥ | 
ममेहोंसे नपुंसकता | 
रसशुकादिदुष्टत्वाद्रीयत्वं नश्यति स्वयम्‌ ॥ 
पिडिकामिदारुणाभिध्वजभंगः प्रवर्तते ॥२७॥ | 
एवं प्रवांतते. चक्रे जीवनं हि निरर्थकम्‌ ॥ | 
अतस्तददोषशांत्यथ सिद्वियोगान्बदामि ते ॥२८॥ | 
> है तात! जब REA रस, रक्त, मांस, वीर्यं आदि सब ही खराब | 
हा जात ह तम बायको शक्ति तो स्वयं ही नष्ट हो जाती है और 
दारुण ममहकी पिडेकाओका विकार इंद्रियें भी होकर ध्वजमंग | 
नडुसकता आकर अपना आधिकार जमा लेती हे, इस प्रकार इस | 
रोगका चक्र चलनेसे म | 


चुष्यका जीवन ही निरर्थक हो जाता है । 


i | SENIN Xx 

की. ईतालेये है शिष्य ! अब तुम्हारे पास इस दृष्ट प्रमेहके झासनकारक | 
5 सिद्ध यागोका वर्णन करता हूँ तुम सुनो ॥ २७॥ २८ ॥ | 
1. लड ~ 
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PA | (१२१ ) 


कफके प्रमेहोंका यत्न । 


त्रिफलां दारुहाखिं मुस्तके देवदारुकम्‌ ॥ 
क्ाथशि |. T : ~ -~ 
काथयित्वा aaga कफमेहनिवृत्तये ॥ २९॥ 
AES, दारुहल्दी, नागरमोथा, देवदारु इनका क्राथ करके 
शहद Ker पीवे तो कफके प्रमेह नष्ट हों ॥ २९ ॥ 

दुस्ताहरीतकीलोघ्रेः कट्फलेन कृत शृतम्‌ ॥ 

पीतं मधुयुतं हुति प्रमेहं कफहेतुकम्‌ ॥ ३०॥ 

नागरमोथा, हरइ, लोध, कायफल इनके PMAN शहद डाल: 
कर पीना कफके प्रमेहॉको दूर करता है ॥ ३० ॥ 

पित्त प्रमेहकी चिकित्सा । 

पटोलनिबामलकामृतानां पिबेत्कषाये agar समेतम्‌ 
उशीरलोभरार्डनचंदनानांतथापिबेत्पित्तनिमित्तमेदी२१ 

पित्तके प्रमेहमें पटोंलपत्र, निंचका वककल, आमले, गिळलाय इनका 
काथ कर झहद मिलाकर पीवे ।अथवा.खस, GIA, धव, लाळ चन्दन 
इनका काथ शहद मिलाकर पीवे तो पित्तका ममेह नष्ट हो ॥ ३९ ॥ 


वातप्रमेहयर्‍न | 
त्रिफलागोक्षुरुइरण प्रतमाक्षिकसंयुतम्‌ ॥ 
लेहयन्मासयुग्म च वातमेहनिबृत्तये ॥ २२ ॥ 
जिफड़े और गोखरूके JAR शहद और घीमें मिलाकर नित्य 
दो महीने चाटे तो वातम्रमह निवृत्त हो ॥ ३२ ॥ 
सब प्रकारके MARRI यत्न | 


मधुना ATS चूर्णम्रथवाश्मजवृद्भवम्‌ ॥ 


लोइजं वाऽभयोत्यं वा लिहेन्मेहनिवृत्तय ॥ ३३॥ ` 
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(१२२) नपंसकामृताणेवः । 
ब्रिफलेके चूर्णकोःशहदमें मिलाकर चाटनेसे सब प्रकारके प्रमेह 


ANN 


दूर हात ह । अथवा शिलाजातक MAA भा सव ममहू नष्ट होते ह्‌ 
, आर लाहभस्म अथवा हरड़का चूण शहदम मिलाकर चाटन प्रमेह 


ANN 


| दूर होते RR ॥ 
| गुड़च्याः स्वरसः पेयो मधुना सह मेहनुत्‌ ॥ ३४॥ 
गिलायका स्व॒रस शहद मलाकरपाव ता सबशकारक प्रमेह दरहा ३४ 
सिंहामुत घृत । 
कंटकार्य्या गुड्च्याश्च संहरेञ्च शते पलम्‌ ॥ 
संकुरयोलूखले विद्वां्चतुद्रेणिऽम्भसः पचेत्‌॥३५॥ | 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ N | 
बिकटुत्रिफलारास्नाविडंगान्यथ चित्रकम्‌ ॥३६॥ 
काशमयः पचमूळानि पूतिकस्य त्वगेव च ॥ 
कलिंग इति सर्वाणि सूक्ष्मपिष्टानि कारयेत॥३॥ 
अक्षमा पिवेत्प्रातः शालिभिः पयसा हितैः ॥ 
प्रमह HJAR च gagas भगदरम्‌ ॥३८॥ 
| आलस्य qaa च कुष्ठरोगं विशेषतः ॥ 
i क्षयं चेव निहत्येतन्नाम्मा सिंहामृतं घृतम्‌ ॥३९॥ 
| कटेली और गिलोयको सो सौ पल लेकर कूटकर ६४ सेर पानीमें 


H | 

4 पकावे, जब १६ सेर बाकी रहे तो उतारकर छान लेवे, फिर इस क्ाथमें | 
3 त्रिफला, त्रिकुटा, रायसन, वायविडेग, चिता, ङुम्भेर, पंचमूल | 
DEN LIRR छाल, इन्दरजी इन सबका कल्क बनाकर एक सेर | 
| घृत सिद्ध करे । फिर प्रातःकाल इस gai एक तोला घृत | 
"णत खाकर दूध पीषे ओर दूध चावल खाय तो प्रमेह, मधुमेह, मत्रकृच्छ, ' 
जो भगद्र, आलस्य, अंत्रवृद्धि, कुष्ठ, क्षय यह सव रोग न ' 
| श्र हों॥ ३५-३९ ॥ | 
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भावाटीकासमेतः । (१२३) 
घान्वन्तर घृत । 
दशमूलं करंजी डो देवदारुहरीतकी N 
वर्षांभूवीरुणो दन्ती चित्रक सपुननंवम्‌ ॥ ४० N 
सुधानिबकदंबाश बिल्वभछातकानि च N 
ठी पुष्करमूळं च पिप्पलीमूलमेव च ॥ ९१ ॥ 
पृथग्दशपलान्भागानेतांस्तो याम्मणे पचेत्‌ 
यवकोलकुलित्थानां परस्थं प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥४२॥ 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं पचेद्भिषक्‌ ॥ 
निचुलं त्रिफला भाङ्गीं रोहिषं गजपिप्पली॥ ४३ ॥ 
शुंगवेरं विडंगानि वचा काम्पिछरक तथा ॥ 
गर्भेणानेन तत्सिद्धं पायये छु यथाबलम्‌ ॥ ४९. ॥ 
एतद्वान्वंतरं नाम विख्यात सपिरुत्तमस्‌ ॥ 
कुष्ठप्रमेहशुस्मांश्च श्वयथुं वातशोणितम्‌ ॥ ४% ॥ 
प्रीहोदराणि चार्शासि Rai: पिडिकाश्च याः ॥ 
अपस्मारं तथोन्मार्द सपिरेतन्नियच्छति ॥ ४६॥ 
पृथक्तोयाम्मंणे तत्र पचेद्रव्याच्छतं शतम्‌ ॥ 
शतत्रयाधिके तोयमुत्सर्गक्रमतो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
दशमलकी सव औषधियं १०० परु, दोना करंजः १०० पछ 
देवदारु,हरड़,एनेरा, बरना देती,चीता,पुननेवा,थूहूर/निम्च TA, 
बिलगिरी, भिलावे, कॅचूर) पोहकरमूल) पीपलामूळ प्रत्येक चालीस 
चालीस तोला लेवे। जौ, बेर, कुलथी, प्रत्येक एक २ सर छव, फिर 
इनकों अलग २ सोलह २ सेर जलमें पकावे, चौथा हिस्सा बाकी 


रहे तो उतारकर छान लेवें । (केर इस काथमें जलवेत, त्रिफला) 


(122) नपुंसकामतार्णेवः । 
भारंगी, रोहिपठृण, गजपीपल+ अदरख) वायविडंग, बच, कमीठा | 
प्रत्येक एक २ तोला लेकर कल्क बनावे, उत्तम गोघृत १ सेर 
लेकर इन औषधियोंका काथ और कल्क मिलाकर सिद्ध करे। इस 
'बीको धान्बन्तरघ्रत कहते हैं। इसके सेवनसे कोढ,प्रमेह गरम सूजन, | 
वातरक्त,ीदा,उदररोग, बवासीर, Rafa, ARRE, अपस्मार | 
उन्माद यह सब रोग नष्ट होते हैं । इस छतमें ऊपर कही हुई सौ . 
सौ पछ औषधि अलग अलग सोलह सोलह सेर जलमें पकाने | 
चाहिये ॥ ४०--४७ ॥ 
चन्द्रप्रभा | | 
TEMAN गंबसुरदारवः ॥ | 
हरिद्रातिविषा दावी पिप्पली झूलचित्रकय ॥४८॥ | 
धान्यकं जिफला चव्यं विडंगं गजपिप्पली ॥ 
सुवर्गमाक्षिक व्योषं दो क्षारौ लवणञ्रयम्‌॥ ४९॥ 
एतानि टकमानानि संशुहण यात्पृथक्पृथक्‌॥ 
द्िकष हतलोह स्याच्चहुष्कर्षा सिता भवेत ॥ ५०॥ 
शिलाजलष्ठकर्ष स्यादष्टकर्षश्च शग्णुलोः॥ 
विधिना योजितेरेतैः कर्तव्या गुटिका शुभा ॥५१॥ 
T विख्याता स्वरोगप्रणाशिनी॥ | 
निहंति विंशतिमेहान्कृच्छरमष्टविधं तथा ॥ «२ ॥ | 
चतसश्वाश्मरीस्तदन्सूजाघातांख्रयोदश ॥ | 
` अण्डबृद्धि पाण्डुरोगं कामलां च हलीमकम॥ ५३॥ | 
कसे काए तथा ङुष्ठमञ्निमां्यमरोचकम्‌॥ | 
EE वृष्या रसायनी | 


è . ड 4 
चट्गोदयससं चातर प्रक्षिप न्ति चिकित्सकाः ॥९४॥ | 
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भाषाटीकासमेतः । (१२८) 
कचूर, वच, नागरमोथा, चिरायता, देवदारु, हलदी, adia, 
दारुहळूदी, पीपलामूल, चित्रक, घनियां, त्रिफला, चव्य, वायवि- 
डंग, गजपीपल, सोनामक्खीकी भस्म, dis, मिर्च, पीपल, asi 
खार, जवाखार, संचरनमक, संधानमक, विडनमक प्रत्येक चार 
चार मासे, लोहभस्म २ तोळा, मिसरी ४ तोळा, उत्तम शिलाजीत ८ 
तोळा, शुद्ध गुग्गुल ९ तोला इन सबको मिलाकर लोहके इमा 
मदस्तेसे खूब कूटे ओर एकजीव बना देवे, फिर दो २ मासका 
गोली बनावे । यह चन्द्रप्रभा गुटिका सवरोगनाझिनी हँ । इसके 
सेवनसे दीस प्रकारके प्रमेह, मुत्रकृच्छ, पथरी, मुत्राघात, अण्डः 
। बृद्धि, पांडुरोग, कामला, हलीमक, श्वास, खाँसी, कुष्ठ, AIR, 
| अरोचक ये सत्र राग नष्ट हांत हे आर वात, पित्त, कफक सष 
' गोग भी नष्ठ हो जाते K l यह बलकारक, वृष्य ऑर रसायन 21 
कोई चिकित्सक लोग कचरके समान भाग चंद्रोदय स्स भी इसमें 
। पमेलात हे॥ ४८-९४॥ 
गन्धकयोंग | 
| गंधकं गुडसंयुक्त कप भुक्ता पयः [पबत्‌ ॥ 
Lo विंशतिस्तेन नश्येति प्रमेहपिटिका अपि॥ ५५ ॥ 
| शुद्ध आमलासार गन्धक एक तोला लेकर गुड़में मिलाकर 
खावे और ऊपर दूध पीवे तो बीस प्रकारका प्रमेह तथा प्रमं - 
पिडिका नष्ट होती हैं ॥ ५५ ॥ 
| नागभस्प्त योग । 
शुद्धस्य च मृतास्याहे रजो वछमितं लिहेत ॥ 
निशामलकं क्षौद्रे सर्वमेहप्रशांतय ॥ ARN 
शद्ध किये शीशेकी भस्म ३ रत्ती लकर इलदी और आमलेके 
चरणके साथ शहदमें मिलाकर नित्य चाटे तो सब प्रकारके ममेह 


ANN 


नष्ठ होते हैं ॥ ९६ ॥ 


Fe 


¿į CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१२६) नपुंसकामृताणंवः | 
अभ्रक योग । 
Razah भस्म सवरा रजनीरजः ॥ 
मधुना लीढमचिशात्ममेहान्विनेवतयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
निश्चन्द्र अश्रक AIH ARET आर हलदाका चूण प्रलाकर 
MEZA चाड ता सव yng शोत नष्ट हत ह ॥ KO N 
शिलाजांत प्रयाग । 
शिलाजतुरसं पीत्वा प्रातः क्षीरसिताथुतम्‌॥ 
मुच्यते सवमेहेभ्यस्रिसत्‌ दिवसैनरः ॥ ५८॥ | 
'शिल्लाजातका [मसरी मळ दूधक साथ नित्य मातकाल, सवन | 
करे तो २९ रोजमें सब प्रमेह दूर हो. ॥ ५८ ॥ 
वगश्वर रस | | 
रसस्य भस्मना तुल्यं वंगभस्म प्रकल्पयेत्‌ ॥ - 
अस्य jazi इति मेहानक्षौद्रसमन्वितम्‌ ॥ 
पक्कोदुबरचूणं च मधुना चाइपानकस ॥ ९९॥ | 
पारंको अस्म ( अथवा चन्द्रोदय या स्स-सिंदूर ) ओर बंग: | 
भस्म दॉर्नाका मिलाकर शहदक साथ दा wir प्रमाण चाट और | 

W 1 ऊपरस TS फलाका चूण शहद्म लाकर खावे ता सब प्रका | 

a रके प्रमेह दूर होते हैं ॥ ५९ ॥ 

TN महावंगेश्वररस । | 
qi काते च गगनं हेमपुष्पसमं समम ॥ ६० ॥ | 
कुमारीरसतो भाव्यं सप्तवारं भिषग्वरेः ॥ | 
एष वंगेश्वरो नाम प्रमेहान्विशति जयेत्‌॥ | 
amg सोमरोगं पांडुरोगं महाश्मरीम ॥ ६१॥ | 
TINE, कांतभस्म, नागभस्म, धतूरेके फूल इनको समभाग । 

लेकर घीकुमारके रसमें खरल करके एक एक रत्ती-प्रमाणकी गोलियाँ | 
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ere | 

भाषाटीकासेमेतः | ( १२७ ) wH 

बनाकर शहदके साथ खावे तो यह वंगेश्वर रस २० प्रकारके प्रमेह, प्र 
मूञजरकृच्छ,सोम,पांडुरोग,पथरो इन सबको दूर करता ह॥६०॥६१॥ fi 
मेहकुछांतकरस । | 


शृतं वंगं शृतं चाश्रं आुद्धपारदगधकम्‌ ॥ ६२॥ 
भूनिंबपिप्पलीमूलं त्रिकटुजिफलाबिवृत्‌ ॥ 
रसांजनविडगाव्दबिर्वगोक्षुरदाडिमम्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्रत्येकं तोलकं Ara शुद्धमश्मजतोः पलम्‌ 
गोपालककटीमूलस्वरसेवटिकां कुरू ॥ ६९॥ 
[न्विशति हति मृत्रकृच्छे हलीमकम्‌ ॥ 
| अश्मरीं कामलां पांड सजाचातमरोचकम्‌॥ ६५ ॥ 
| अनुपान प्रयोक्तव्यं छागीदुग्धं पयोऽथवा॥ 
| धात्रीफळस्य निर्यासं कार्थ कौळत्थजं पिवेत॥६६॥ 


| | वंगभस्म, अश्रकमस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, चिरायता, MT 
T लामूल, वायविडंग, त्रिकुटा, त्रिफला, निसोथ, रसात, मोथा, ब 
| गिरी, गोखरू, अनारदाना प्रत्येक दो दो तोला छवे, शुद्ध शिला- 
id जीत ४ तोला लेवे, प्रथम पांरेंगधककी कजळी करक फिर सबका 
| चूर्ण उसमें मिलाके गोपालककटी (कचरी ) की जड़के स्वरसमें 
| खरल कर दा दो रत्तीकी गोली बनावे ऑर बकरीक दूध अथवा 
| | जळ, या आमलेके रससे खाय अथवा कुलथाके काढ़ेसे: खाय तो 
| यह प्रमेह, मूत्रकृच्छू, हळीमक, पथरी, कामला, पांडु, मजाधात, 
अशाचक इन सबको दूर करता हैं ॥ ६९-६६ ॥ 
पंचाननवटी । 


चित्रक गन्धपाषाणं त्यूषणे पारदं विषम्‌ ॥ 
त्रिफला झुस्तके चेषां उक्ष्णचूर्णीकृत शुभम॥९७॥ 


it 
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(१२८ ) agangara: | 


गुंजानुमानकां तां तु प्रातरेकां च भक्षयेत ॥ 
अशदशविधं कुष्ट वातगुर्मं स शूलकम्‌ ॥६८॥ 
वातरोगं कफं सव प्रमेहाश्मरिक्ृच्छुजम्‌॥ 
प्लीहानं राजरोगं च वह्विसादमरोचकम्‌ ॥६९॥ 
त्वरितं हंति चाभ्यासाञ्ज्वरघ्नी संप्रकीतिता॥ 
पञ्चाननवटी ह्यषा रोगाणां क्षयकारिणी ॥७०॥ 
चित्रककी छाल, ds, मिरच, पीपल, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, 
सिंगियाविष,त्रिफला,नागरमोथा इन सबको बराबर लेवे! पहले पारे 
गंधक्की कजी करके फिर सब द्वाइयोंका चरणं भी कजलीमं ही 
मिला दे, पानीके सयोगसे रगड़कर: एक एक रत्तीकी गोली बनावे 
हस गोलीके सेवनसे कुष्ठ, वातगुरम, झूल, वायुके रोग, कफरोग, 
सब प्रकारके मेह,पथरी,सरकृच्छ, प्री हा, राजरोग,मंदाम्ि, अरुचि, 
ज्वर यह सब शौत्र हा हूर होते el यह पंचाननवटी सब रोगोंको 
नष्ट करनेवाली हे l! ६७-७०॥ 
फला TI | 
प्रस्थादू ्रिफलाचूर्ण शुद्धतोये विभावयेत्‌॥ 
चतुःपले घृते भज्य मन्दमन्देन वहिना ॥ ७१॥ 
निकुटा गोक्षुर एला चित्रकं पुष्करं तथा ॥ 
शाणढूयममाणन पुस्तक वर्कपत्रजम्‌॥ ७२॥ 
निस्तुषं धान्यकं दद्यात्पलाङ्वं च प्रमाणतः॥ 
काशमीरमश्मजं JA पण्मासञ्च प्रमाणतः॥ ७३॥ 
प्रस्थेकस्य सितायारतु पाकं कृत्वा विधानतः 


शीति मधु प्रदातव्यं कुडवैक्मितं तथा ॥ ७४॥ ` 


कषेड्रयप्रमाणेन भोक्तव्यं च द्विसंध्ययोः॥ 
नेत्ररोगशिरीरोगान्सर्वान्मेहांश्च नाशयेत्‌ ॥ ७५ d 
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Maa an 


भाषाटीकासमेत! । (122) 


आवसर फलका चूण लेकर १ पाव JASN मिगोकर २० 
ताला चतम मद २ आंचसं भूनकर एकसेर मिसरीकी चासनीमें 
मिळाव, TA इस चासनीमें सोंठ, मिर्च, पीपल, गोखरू, इला- 
यचा, मोथा, तज, पत्रज, पाहकरमूल,चित्रक, प्रत्येक आठ २ मासे 
ळकर चूण करक उसो चासनीमें डाळ देवे और दो तोला Ataq 
थानया कूटकर डाल । शुद्ध शिलाजीत, केशर,यह छः २मासे मिला- 

पासनाका नाच उतारकर शीतल करे, फिर इसमें एक पाव 
छ शहद मिलाकर चिकने बतनमें रख देवे | इसमेस नित्य प्रातः 
€ आर सायकाळ दा दो तोला खाय तो आँखोंके रोग, शिरके 
राग आर सब प्रकारके प्रमेह नष्ट हों ॥ ७१-७५ ॥ 


इति मेहविधान च सनिदानं चिकित्सितम्‌ ॥ 


E~ बहूथ शास्रसम्मतेः ॥ ७६॥ 
इस प्रकार नपुसकतामें प्रमेह भी कारण होनेसे प्रमेहका निदान 
तथा चाकत्साका विधान कह चुके सो हे तात!इन बहुत अर्थ ओर 
झाख्रोके सम्मत थोड़े अक्षरोसे तुम अच्छीतरहसे समझ लो॥७ 
इत श्रावद्यपचानन Yo रामप्रसादोपाव्यायविनिर्मितनपुंकामृताणवे 
ajaaa प्रमेहकारणतावणनं नाम सप्तमस्तरंगः || 


अथ अष्टमस्तरङ्गः । 
नएंसकत्वे कारणलेनोपदंशफिरंगवर्णनम्‌ । 
शष्य उवाच l 
उपद्‌शफिरंगाभ्यां Rina विशीर्यते ॥ | 
शिश्नेन RRA नाथ कुतः पुंस्त्वस्य सुम्मभव*॥१॥ 
वीयशिश्नविकाराभ्यां ध्वज भंगः प्रवतते ॥ 


अतस्तद्दोषशांत्यये यथावद्वक्तुमहेसि ॥ २॥. 
शिष्य कहने छगे-हे शुरो ! उपदेश और फिरिंगसे भी तो लिंगे 
९, 


3 
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(१३०) नपुंसकाम्नताणेवः । 
द्विय गळ ज्ञाती है और गिर भी जाती है। बसःजव लिगेंद्रिय विका- 
ररहित नीरोग न हो तो पुरुषाथपन कहाँ ह सकता हैं आर वयम 
तथा Arak विकार होनेसे ध्वजभंग नएसकता झट भा प्रवृत्त 
होती हे। इसलिये उनकी alah लिये भी ठाक ठीक निदान 
चिकित्साका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ २॥ 
गुरुरुवाच । है 
उपदंश फिरंगे च किंचिद्वेदो हि वतत ॥ 
तदहं संप्रवक्ष्यामि सनिदानं चिकित्सितम्‌ ॥ २॥ 
गुरु कहने लगे-हे तात! उपदेश ओर ACTA ATAA भद 
है। सो वह निदान चिकित्सायुक्त कथन करता हूं ॥ हे ॥ 
प्रायोपदंशमेदैश्च पीडिता मानवा RT N 
ध्वजभेगत्वमापन्ना निर्जीवा इव संस्थिताः ॥४॥ 
क्योंकि प्रायः उपंदश, फिरँग और प्रमेह पीडित होकर मनुष्य 
ध्वज्ञभंगताको प्राप्त होकर मानो जीवनरहित हो रहे हूँ ॥ ४ ॥ 
उपदृशानिदान | | 
हस्तामिघातान्नखदन्तपातादधावनादत्युपसेवनाद्रा॥ 
दुशख्रिया योनिविकारसेवनात्पंचोपदेशाःप्रमवतिशिभ 
हस्तमैथुन आदिसे,हाथकी चोट लगनेसे, नख ओर दांतके लग- 
नेसे, लिंगको न धोनेसे, अत्यन्त खी-संग करनेसे, दष्ट 
विकृत आदि योनिवाली अथवा गरमी आदि रोगयुक्त योनिमें मैथुन 
करनेसे पांच प्रकारका उपदेश ठिंगेद्रियमें होता है ॥ ९ ॥ 
वातोपदशके लक्षण । _ e 
सतोदमेदस्फरणःसकृष्णेःस्फोटेव्यवस्येन्मरुतोपद्शम! 
लिंगेन्द्रियके ऊपर काले रंगके फोड़ हों उनमें सूई चुभनेकीर्स 
और तोड़नेकीसी पीडा हो ओर स्फुरण हो यह बातोपदंशके 
लक्षणहैं ॥६॥ - A TE d 


सास - 3 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
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भाषाटीकासमेत! । (१३१) 
पित्तोपदंशके लक्षण । 


gSa: सदाहेः पित्तेन रक्तेः पिशितावभासेः॥ 
पत्तक उपदशम पाल रगक फाड़ द्‌, उनमस पाना स्रवता 


NO 


> 


हाआर रावरका दुटतास मासक समान लाल रंगक घाव हो। 
| कफापदंशके go l 

डुरेः शोथयुतैमहदिःशुक्ेधनेः खावयुतेः कफेन॥७॥ 
फक 


FA क उ पद्शम सफद आर मोट,खाजयुक्त,गाठी राधवाळ घाव 
हां जाते il 9 ॥ 


च 
ह्रदा 


P 


सन्निपातोपदंदा । 


नानाविधखावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्रिमलोपदेशम ८। 
अनक Ihram स्राव पाडायुक्त ताना दोषाके लक्षणावाला 
उपदश असाध्य होता हैँ ॥ ८॥ 
असाध्य उपद्र l 
संजातमात्रे न करोति सूढःकियां नरो योविषये प्रसक्तः॥ 


कालेनशोथक्कमिदाहपाकेविशीणशिश्नो प्रियतेसतेन ९ 
उपदंशक पदा होते हा जा मूखे इसका यत्न नहीं करते आर 
सत्रीसंग आदि विषयॉमें लग रहते हैं उनका लिंग थोड़े ही समयमें 
सजन आर RIS, एव दाहवाला हाक गळ गर जाता ZUIN 
उपदंशकी चिकित्सा । - 
उपदंशेषु सर्वेषु खरिग्धस्विन्नस्य देहिनः ॥ 
मठमध्ये शिरां विध्येत्पातयेद्रा जलौकसः ॥१०॥ 
सद्यो निहति दोषस्य रुक्छोथाबुपशाम्याति ॥ 


पाको निवार्यो यत्नेन शिश्नक्षयकरश्च यत्‌ ॥११॥ 
सब किस्मकें उपदंशोमें सहन, स्वेदन कराकर लिंगकी नसमेसे 
रक्त मिकलवा दे । अथवा जोक रुगवाकर रक्त मोक्षण करा दे 
ताकि राविरके निकलनेसे दोप शान्त होकर पीडा और सूजन भी 
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(११९) नपुसकामृताणंवः। 
शान्त हो जाय और उपदेशमें विशेष करके इन्द्रियके घावोंको 


शीघ्र सुखा देना चाहिये, कयीर्कि वे बढ़कर लिंगको नष्ट कर 


GARM १०॥ ११॥ | 
उपदंशपर लेप । 


वटप्रोहार्जनजम्बुलोभपथ्याहरिद्वरचितगप्रलेपः ॥ .. 


व्यथांतथाशोथमपाकरोतिसर्वोपदशेषुयतोहितोयम१२ 
बड़के अंकुर, कोहवृक्षकी छाल, जामुनका छार, E, हलता, 
लोध इन सबको जलके संयोगसे तडका वततन करक प 
करे तो सब किस्मकें उपदंशोंसे हुई लिंगको पीडा ओर सूजन 
दूर होती है ॥ १२ ॥ Ta Bs 
त्रिफलायाः कषायेण TRIK च ॥ 
उपदंशेषु TRI AEA हितम्‌ ॥ १३॥ 
जिफलेके क्वाथ अथवा मांगरेके रससे उपक घावाको धोना 
घावोंको आराम करता है ॥ १३ ॥ 
लेप। 5 
qire हरिद्रां च क्षं पिटा प्रलेपयेत्‌ ॥ 
लिगशोथव्यथाकंडूनाशन नास्त्यतः परम्‌ ॥ १९॥ 
सुपारी और हळदीको बारीक पीसकर लेप करना उपदंशका 
सूजन, पीडा, खाज इनको दूर करता है, इससे बढ़कर दूसरा उपाय 
नहीं है ॥ १४ ॥ 
| भूनिवादिधृत | 
` भूनिबनिंबत्रिफलापटोलकरंजधाजीखदिराशनानाम ॥ 
कषायकर्केःृतमाज्यमाशुसवोंपदंशापहरंग्रदिष्टम्‌ १५ 
चिरायता, निंब, त्रिफला, पटोलपत्र, कर्के फल, AS) 
खेरसाल, विजयसार प्रत्येक एक २ पाव लेकर १६ सेर जलमें TEN, 
जब ४ सेर रहे उतारकर छान लेवे और फिर उपरोक्त सब “3 
चार २ तोला चूणे दूसरी दफा फिर लेकर इस काथमें रगड़कर १ सर 
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भाषाटीकासमेतः । (133) 


गोधूतमे मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस घृतके खाने और ठगानेसे 
सब प्रकारके उपदंश दूर होते हैं ॥ १५ ॥ 
करंजादिघृत | | 
करंजनिंबार्जनशालजंबूवटादिभिः कल्ककपायसिद्धम्‌। 
सर्पिनिंहन्यादुपदंशदोप॑सदाहपाकेसतिरागयुक्तम्‌ ३३ 
करजके पत्र और फल, नीमके पत्र, कोहकी छाल, शालकी 
छाळ, जामुन वट, पीपछ, गूलर, पाखर, पिलखन, वेतस इन 
सबकी छाल लेकर उपरोक्त रीतिसे घृत Tag कर | इस gaa 
खाने और लगानेसे दाह, पाक, स्राव, लाली युक्त उपदश हर 
होता है ॥ १६॥ “ 
चिरायतादि काथ । 
किराते पपेट निब मंजिष्ठा चानृता बरा॥ 
खादिरं काचनाराह्व शिशिपा चेन्द्रवारुणी ॥ ३७ 
Faa कटुकी ग्राह्या स्वणक्षारस्य अ ॥ 
एषां काथ पिबेन्नित्यं ह्यपदेशस्य शातय | 
सवांत्ररक्तोद्ववान्दोषान्विनिदतीति निश्चयः ॥१८॥ 
चिरायता, पापड़ा, नीमकी छाल, Hie, गिलोय) त्रिफळा, 
कत्या, कचनारका छिलका, शीसमका छिलका, इंद्रायणकी जड़) 
निशोथ, कुटकी, सत्यानासीकी जड़ (चरी ) इनको कूटकर काय 
करे । इस mak ( २१ दिन ) पीनिते सब प्रकारे उपदंश ऑर 
रक्तविकार निश्चय ही दूर होते हैं ॥ १७ ॥१८॥ 
उपद्‌ंशका भेद फिगग। _ 
उपदेशस्य KAA फिरंग इति कथ्यत ॥ | 
ुष्टयोनिप्रभावाचच संसगोंष्णप्रशीवतः॥ ३+ 
उष्णदेशोद्धवा ये च शीतदेशमवाश्च य ॥ 
विकृतानां प्रसंगाचच फिरंगमुपपद्यते ॥ २० ॥ 
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t 
है 


( १३४ ) adam atha: | | 


हे तात ! उपदंशका ही भेद फिरंग रोग हे । यह गेंग दुष्ट योनि 
अथवा रोगयुक्त योनिके संसर्गसे अथवा गरम Jah पुरुष शीतल 
| देशके रहनेवाली स्त्रियोसे मेथुन को, या शीतदेशवासी मनुष्य 
उष्णदेशवासी ख्रियोंसे मैथुन करें तो यह फिरंग होता है और | 
। विकृत अर्थात्‌ उलटे स्वभाववाले देशनिवासियोंके सेसगेस यह | 
करण राग उत्पन्न होता ह । अथवा 1फरागयाके दशम हानवाले 
डपदेशका भी फिरंग कहते हे, उनके HUTA हुआ उपदेश इस 
देशमें भी फिरंगनामसे कहा जाता हे, यथार्थभं यह उपदंशका 

ही भेद है ॥ १९॥२० ॥ 


| फिरंगका रूप । 
eh फिरंगश्रिविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तरस्तथा ॥ 
yg बहिरन्तभेवश्चाप तेषां लिगानि च शुवे ॥२१॥ 
| तत्र बाह्य फिरंगः स्याद्विस्फोटसहशोऽह्पशुक्‌ ॥ 
स्फुटिता ब्रणवद्वेद्यः सुखसाध्योपि स स्मृतः ॥२२॥ 
संथिष्वाभ्यंतरः स स्यादामवात इव व्यथाम्‌ ॥ 
शोथं च जनयेदेष कष्टसाध्य JA: स्मृतः ॥२३॥ 
1फरग रांग तानप्रकारका ह६-एक बाहर, दसरा भातर, तासरा 
बाहर आर भातर, इसप्रकार ३।कस्मका हे । इन तीनाके चिह्न अब. 
कथन करते हेः-बाहरके फिरंगभं जो फोड़े होते हें उनमें थोड़ी 
पीड़ा होती हे और फोड़ेके समान फटता है,इसका यत्न भी फोड़ेके 
घावक समान सुखसाध्य है और अन्द्रके होनेवाला फिरंग सन्धिः 
योमें होता है और उसमें संधियोमे अत्यंत पीड़ा, तोद आदि होते 
है । अथवा जिसमें बाहर और भीतरके दोनों लक्षण मिलते हों 
र शाय भा परा हो गया है वह कष्टसाध्य है ॥ २-२३ ॥ 
फिरंगके उपद्रव । 
काश्यं बलक्षयो नासाभगो वह्नेश्च मंदता ॥ | 


अस्थिशोषो5स्थिवकत्व फिरंगोपद्रवा अमी॥२४॥ 


¬ A 
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शरीरका कृश दोना, बलका नाश, नाक वेठ जाना, अग्नि मंद 
होना, हंडियोंका सूखना) या टेढ़ा हो जाना, ये फिरंग रोगके 
gaga हे ॥ २४ ॥ 
रि A साध्याऽप्ाव्यतवञ्च | 
बहिभेत्रो भवेत्साध्यों नवीनो eat ॥ _ 
आभ्यंतरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामयः। २७॥ 
| abi जीमें क्षीणस्योपद्रवेर्युतः ॥ 
| व्याप्ती व्याधिरसाध्योऽयमित्याइ्ुंतयःुग॥२९॥ 
| जो फिरंग नवीन बाहर प्रगट हुआ हो ओर उपद्रवरहित हो वह 
साध्य है। और जो भीतर प्रगट हुआ हो ओर माचीनदा वह कष्ट 
साध्य है ओर नो बाहर और भीतर प्रगट हा, प्राचीन हो और 
मनुष्य क्षीण हो और उपद्रवयुक्त हो तो असाध्य समझरा ॥२५॥२६॥ 
फिरंगकी चिर्कत्सा । 
ON N . षो . f ~ 
फिरंगे सपिषः पाने तीक्ष्णं वापि विरेचनम्‌ ॥ 
रक्तस्य मोक्षणं चेव हितं च पथ्यभोजनम्‌॥ २७ ॥ 
| फिरंग रागमे फिरेगनाशक घृतोंका पीना ओर जमालगोटे 
आदिका तीक्ष्ण विरेचन करान!, तथा रक्तमोक्षण कराना ओर पथ्य 


भाजनका सेवन करना तथा पथ्यसे रहना यह सत्र हितकारकदै॥२७॥ 


| रसकपूरसेवन । 

| केवले रसक्परमूष्वेपातनकारितम्‌ ॥ 

| रक्तिकाद्वप्रमाणन पकगोधूमवेश्तिम ॥ २८॥ 

| अथवा रक्तिकामानं पकडूर्णेन वेष्टितम्‌ ॥ 

| विधिना भक्षयेद्रोगी लवेगच्रूणसयुतम्‌ ॥ २९॥ 
1 अलवण भक्षयेच्वान्नमथवा TAJT N 
qan ब्रह्मचारी च तिष्ठद्विधियुतो gaT: ॥ २० ॥ 
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| (१३६ ) नपुंसकासृताणवः | 


पू ka e © Ta 
व विरेचनं कुयात्तत्पश्चाद्रक्षयेद्टीम्‌ ॥ 

उपदेशफिरंगप्नीं उत्तमेयं प्रकीतिता ॥ ३१ ॥ 
रसकपूरको लेकर डमरूयेत्रद्वारा उड़ा लेवे, फिर उस उड़े हुए 
१ रसकपूरको एकरत्ती अथवा आधी रत्ती प्रमाण लेकर गोधमकी 
| VAR अदरक TEH डालकर युक्तिस गोळी बनावे, ताकि TAN 
र किचिन्मात्र भी रसकपूर न रहे । फिर इस गालीको लोंगोके । 
बारीक चूणमें लपेटकर फिरंगरोगवाला धोरेसे ही निगल 

जावे, मुखम न लगने देवे, ऊपरसें केवळ एक धट सील ग 

पानाको पीवे ओर विना नमक व मीठेके केवळ सूखी रोटी खाय 

| अथवा कंबल घीसे ही खावे ओर खान न करे, ब्रह्मचःरी रहे । इस 

di प्रकार ७ राज अथवा १४ रोज खाना चाहिये । परन्तु पहले तीक्ष्ण 

ai वरचनद्वारा शुद्धशरीर होकर खावे तो उपईंश ओर फिरंग अवश्य 

नष्ट हा, यह अनुभव किया हुआ परमात्तम योग हे ॥ २८-३१॥ 
aga । 3 


तुत्थं सिक्थं चकांपिछं सिंदूर बतमश्मकप्‌ ॥ 
पूगीफलं च खर्जूरं भातं शाणमात्रकम्‌ ॥ ३२॥ 
कपूर च॑ वेदगुल्ला सव सम्मेलयेद्‌ बुधः ॥ 
एकोत्तरशतं धौते नवनीते विमेल्येत्‌ ॥ ३३॥ 
l safai लेपन परमोत्तमम्‌ ॥ 
अनभतश्व योगोऽयं योगेषु प्रवरो मतः ॥ ३४ ॥ 
नाठाथाथा, माम कमाला, सदूर, सुदाशख, सुपाराका कायला) 
रका कोयला प्रत्येक चार २ मासे, रसकपूर ४ रत्ती सबको 
TUE करक १०१ वार धुले agaaa मिलाकर उपदेश और फिर 


गक FENN लगावे तो वह जखम जल्दी अच्छे हो जति हैं । 


यह परमापयोगी, उत्तम अनुभव किया हुआ परम उत्तम महम | 
हे॥ ३२-३४॥ i 


mM M Pe Ea ae aa 


me 
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उ | ( १३७) 
चोपचीनीयोग । 
A . Q . 
चोपचीनीभव चूण शाणमानं समाक्षिकम्‌ ॥ 
फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेट्लवणं त्यजत्‌ ॥३५॥ 
चोपचीनीके ४ मासे चूणको शहदमें मिलाके चाट और केवल 
'तरोटी खावे ओर नमक आदिसे परहेज रख तो फि(गरोग 
रहो ॥ ३५ ॥ 


< 


Âj ag] 


jA 


शारिवाऽवलेह । 
शारिवाद्च कुडवे नवकर्ष किरातकम्‌ ॥ 
दशक्र्षा ag ह्या षद्कर्षा स्वर्णपत्रिका॥ २६ ॥ 
इरीतकीत्रयं चव वित्रिकर्षं पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
शतपत्रो निराधारा शतपुष्पा तथेव च ॥ ३७॥ | 
नीलोत्पलं पर्यटं च सा्द्धकर्षेलवालुकम्‌ ॥ | 
कर्षकर्षप्रमागन थान्यकं रक्तचंदनम्‌ ॥ २८॥ 
चोपचीनीपलं चैकं योजयेन्मतिमान्नरः ॥ 
| सर्व संकुट्य विधिना ser चूर्ण च कारयेत॥ ३९॥ 
| बाताप्रकोद्धव तले मदेयेच चतुःपळे ॥ | 
त्रिगुण मालिके शुद्धे विधिना मेलयेद्रियक। ४० ॥ 
कमाने भक्षयित्वा कोष्णतोयं ततः पिबेत्‌॥ 
¦ बसते भक्षयेन्नित्यं प्रातःकाले यथा्लम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| घत मुह तथा शालीन्भक्षयन्मतिमान्नरः ॥ 
अम्लं तेलंद्धि दुग्व गुड चापि परित्य TR ॥ 
नानायोगेषु AAS: परिकी-तः ॥ 
मेह कुष्ट फिरंगे हि उपदेश च नाशयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


Tantan 
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सर्वाद्रक्तभवांञ्चैव रोगान्नाशयति ध्रुवम्‌ ॥ 
कुपया AET मह्यं मातुलेन प्रकाशितम॥ ४४॥ 
Raat चूर्ण १ कुडव, चिरायता ९ तोळा, उत्तम निशोथ 
१०्तोला, सनायदताळा,वड़ी हडका बकलरेतोाळा,कावळाहरड़का 
बकळरेते'ला, जंगीहड तोला, शुलाबके फूल U तोला, आकाश 
बेळ ( अफतिसुन ) U ताला, सोफ१॥तोला, ASIR १॥ताला, 
पापडा १॥तोला, एळवा १॥ ताला, चापचानी & ताला, SIFAT 
ताला, लालचदन (ताला इन सबका कपडछान करक वास ताला 
बादाम रागनस म्सलकर सबस तानयुन शुद्ध शहदण ॥मलाकर 
ना, Aki बतनमें भरकर रख देव । इसमस एक ताला, अथवा 1जतना 
T Ig उचित समझ उतना खिलाकर ऊपरसे थोड़ासा गरम जल 
| \पलावे और मूंग, चावल, घी आद पथ्य भोजन करावे । तळ, 
खटाई, दही, दूध, उड़दकी दाल, छाल RAA परज रक्खें ओर 
इसको वसंत ऋतुमें बराबर दो महीने खिलावे ता प्रमे ह, कुष्ठ,फिरंग, 
उपदंश और रक्तके विकार, इन सबको नष्ट करता है । यह परमो- 
त्तम शारिवादि-अवलेह एक समय खेइवश कृपा करके हमारे मामा 
कशवानंदजीन कथन किया था ॥ ३६-४४ ॥ 
जंबु आदि तेल । 

जंबुवेतसपत्राणि घात्रीपत्रं तथैव च॥ | 
नक्तमालस्य पत्राणि तद्वत्पञ्योत्पलानि च॥ ४९॥ | 
बला चातिबलाम्रास्थि मधुकं च प्रियंगबः | 
लाक्षा कालीयक Ola चंदन जिवृताहया ॥४६॥ ' 
एतान्यकीकृतान्येव वत्समृत्रण पेषयत्‌ ॥ | 
अक्षमायुतेद्रव्येस्तेळप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४७ l | 
सवत्रणहर तेळमेतत्सिद्धं प्रयोजितम्‌ ॥ | 


उपद्शहर AS फिरंगनाशक तथा ॥ ४८ 


WE na es an aa 
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भाषाटीकासमेतः । (१३९) 


जासुनका छिलका, वेतका छिलका, आमलेके पत्र, करंजुवेके 
पत्र, नीलोफर, कमल, बला, अतिबला, आमकी TZI, मुलेठा, 
फूलग्रियंश,छाख,काछीयक,लोध, लालचदन, ANA, प्रत्येक एक 
२ तोळा लेकर बळड़ेके मूत्रम रगड़कर कल्क वनाव । इस कल्क. 
द्वारा एक सेर तेलको सिद्ध कर। इस तेळके लगानेस सब प्रकारके 
घाव, उपदंशके घाव, फिरगके घाव नष्ट होते ई ॥ ४५-४८॥ 
कोशातकीतेल । र 
तिक्तकोशातकीलम्बाबीजनागरसाधितम्‌॥ 
तेलं इंत्यचिराद्वोरं ब्रणं दुष्टमनेकधा ॥ ४० ॥ 
कडवी तोरीके बीज, कडवी तोर्वाके बीज, सॉठ इन तीनाका 
कल्क करके तैलको सिद्ध करे। इसके लगानेसे अनेक प्रकारके. 
घोर दुष्ट घाव नष्ट होते हैं ॥ ४९ ॥ 
उपदंशप्ररस। , म्‌ 
रदः कर्षमात्रः स्यात्तावन्मा् त॒ गंधक 
SE खदिरस्तेषां Gara Fagel 
रजनीकेशरं घ्युट्यौ जीग्युग्मं यवानिका ॥ 
चंदनद्वितय कृष्णा वांसी मांसी च AAN 
अर्द्धकपमित सव चुणयित्वा च निक्षिपत्‌ ॥ i 
तत्सर्वं मधुसपिभ्यां ट्रिपलाभ्यांपथक्‍पृयवक ही 
मर्दयदथ तत्खादेदर्द कषमितं नरः ॥ ; 
ब्रणः फिरंगरोगोत्थस्तस्यावश्ये विनश्यति 
अन्योऽपि च्िरजातोऽपि प्रशाम्यति महाव॒णः । 
एतद्भक्षयतः शोथो. सुखस्यांतन जायते ॥ ५४ ॥| 
वर्जयेदत्र लवणमेकविशतिवासरान 1 ह, 
चृतयुक्तामथो शुष्का भक्षयेत्करपट्टिकाम्‌ ॥ $ 
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t पु | 
| '( १४० ) नएुंसकामृताणेवः | | 
शुद्ध पारा ९ तोला, गंधक १ तोला, कत्या १ तोळा इन तीनों 
A खरलमें डालकर तीन दिन खूब रगडे, जव कजली हो जाय तो 
इसमें हळदी, केशर, इलायची,जीरा, काळा जीर, अजवायन, चन्द्‌ 
न, छालचंदन, पीपल, वेशलोचन, जटामांसी) पत्रक, यह छः२ 
मासे मिळावे और बारीक पीसकर एक जीव कर देवे । फिर इसमें 
qea ८ तोला डालकर खूब घोट, फिर ५ तोला घृत मिलाकर 
खरल करे । फिर छः मासेकी गोली बनाव ओर १ गोली नित्य॒ | 
२१ रोजतक खाय। नमक न खावे, कवळ सूखी राठी अथवा घी | 
रोटी खावे । इसके खानसे मुंह नहीं आता और फिरग, घाव, सब | 
| अकारके नये पुराने जखम AS होते हे ॥ ५०-५५ ॥ | 
| प्रसंगात्कथिता तात उपदंशहरी क्रिया ॥ | 
` व्रणवत्कुृष्बच्चात्र कतव्या विविधाः क्रिया॥५६॥ | 
| 
स्वेदनं वभनं चाथ तीक्ष्णश्च विरेचनम्‌॥ | 
ततश्च औषधीनां वे प्रयोगसुपयोजयत्त ॥ ५७॥ | 
| 
| 


es 


हे तात।प्रसंगवश इस तरंगमें उपदंश और फिरंग नाशक थाड़ीसी 
क्रिया कथन कर दी हे । प्रायः फिरगर्म कुष्ठ ओर ब्रणके समान 
अनेक क्रिया ओंसे शरीरके दोषको शमन करना चाहिये और पाहिल 
स्वेदन, लेहन कराकर वमेन करा देना चाहिये, फेर तीक्षण ओषधि 
( जमालगाटा आदि ) से विरेचन कराकर A UNNAR 
आषावयाख रोगको शान्त कर ॥ ९६॥. ५७ ॥ 
विधिनानेन प्रथमं प्रमेहादीन्विनाशयेत्‌ ॥ 
ततः शुद्धे शरीरे च कुर्याद्राजिकरं विधिम्‌ ॥९८॥ 
पहल इस प्रकार पूवोक्त वाधस प्रमह उपदेश आद उपद्रवाका | 
शमन करे,जच शुद्ध शरार हो जाय तो वाजीकरण पदार्थास विधिः 
यूवक शरीर और वीर्यकी शाक्तिको बलवान्‌ करने का उपायकरे॥«८॥ | 
इति श्रीवेद्यपचाननपं०रामप्रसादोपाध्यायकृतनपुंकसामृताणेवे 
उपदंशरोगवणेनं नामाष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥ 
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Z] | (१४१ ): 


अथ नवमस्तरंगः । 


— OT 


अशोत्तमवाजीकरणरसायनयोगवर्णनम्‌ । 
गुरुरुवाच । 


यद्यत्तात त्वया पृष्ट तत्तत्सर्वं हि वणितम्‌ ॥ 
| उत्तमानधुना योगान्वाजीकररसायनाच ॥9॥ 
|. तव बुद्रिप्रभावेण विनयावनतेरथ ॥ 
प्रसन्नोऽहमतस्तःत वक्ष्ये तदपि श्रूयताम्‌ ॥ * N 
हे तात ! तुमने हमसे जो णो कुछ दा सब कुछ हमने 
छुना द्या है, परंतु तुम्हारी बुद्धिके प्रभावस और नीतडुक्त E 
तासे में बहुत प्रसन्न इआ हूं, इसलिये अब उत्तम वाजीकरण और 
रसायन योगोंका थोड़ा और कथन करता इ) सो तुम सुनो ॥१॥२॥ 


दशमूलारिष्ट l 


पण्यो बृहत्यौ गोकंटविस्वाम्निमंथनोरूः ॥ 

| पाटला काश्मरी चेति दृशमूलमिदोच्यत ॥ ३॥ 
` _ दृशमूलानि कुवीत भागः पंचपटः IR ॥ क 
| पंचविशपलं कुर्याचित्रकं पौष्करं तथा ॥ ४ ५ 
O कुयाहिशलललोमंग्रडची तत्समा | 
| पलेष्षोडशमिधात्री RTA ॥ ५ 
खदिरे बीजसारश्च पथ्या चेति पृथक पर ह, 
अष्टामिरुणितिः कुष्ठं मंजिष्ठा देवदारूच ॥ S 


पन RI” Wa Ba Naa eR r: 
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( १४२ ) नपुसकामुताणवः l 

Rei aga भाड़ी कपित्थोक्षः पुनर्नवा ॥ 
चव्यमांसी प्रियङ्गुश्च सारिवा कृष्णजीरकम्‌ ७॥ 
त्रिवृता रेणुका रास्ना पिप्पली कछुकः सटी॥ 
हरिद्रा शतपुष्पा च पकं नागकेशरस्‌ ॥ ८॥ 
सुस्तमिंद्रयवा शंगी जीवकर्षमकी तथा ॥ 
मेदाश्चान्या महामेदाः काकोल्या ऋछिवृद्धि च॥ ९॥ 
कुयांत्पृथक द्विपलिकान्पचेदष्ठगुणे जले ॥ 
चतुथांशश्ृतं नीत्वा सृद्भांडे संनिधापयेत्‌ ॥ १०॥ 
ततष्पष्टिपलां द्राक्षां पचेन्नीरे चतुगुणे ॥ 
त्रिपादशेषं शीतं च पूर्वक्काथे शतं क्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 
द्वार्निशत्पलकं क्षोद गुडं sarang: Aa ॥ 
तरिंशत्पलानि धातक्याःकंकोलंजलचन्द्नम्‌॥१२॥ 
जातीफलं vit च त्वगेलापत्रकेशरम्‌ ॥ 
पिप्पली चेति संपूर्णभागेद्रिपलिकेः पृथक्‌ ॥ १३॥ 
शाणमात्रां च कस्तूरी सर्वमेकत्र: निक्षिपेत्‌ ॥ 

भूमी निखनयेद्वांडं ततो जाते रसे पिबेत्र ॥ १४॥ 
कतकस्य फलं क्षिप्ता रसं निर्मलतां नयेत्‌ ॥ 

. ग्रहणीमरुचि शूलं श्वासकासभगंद्रात्‌॥ १५॥ 
वातव्याधि क्षयं छाद पाण्डुरोगं सकामलम्‌॥ 


कुष्ठान्यशांसि मेहांश्च मंदामिमौदराणिच॥ १६॥ | | 


d 
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भाषाटीकासमेतः । (१४३) 
शर्करामश्मरीं चेव मूत्रकच्छू क्षयं नयेत्‌ ॥ 
कुशानां पुएजननो वध्यानां पुत्रः परः ॥ 
अरिष्टे दशमूलाख्यस्तेजःशुक्रबळप्रदः ॥ १७ ॥ 


शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटीकटेली, वर्डाकटली, गोखरू, विल्व, 
अरणी TTG, पाटला, कुम्हार इनको द्शमूल कहते z । द्शम्न- 
ळव्ही पत्येक औषध पांचरपल (अर्यात्‌ सब मिलाकर दशमूल^० 
पल )और चित्रक २५प७, पुहकुरमूल२५पल, लोव२०पल, गिलाय 
२०पल, आम्ह! २पल, घमासा १२पल, खैरसार८ पछ, विजयसार८ 
पळ, हरड़ ८ पल, कूठ, मंजीठ, देवदारु, वायविडग, मुलेठी, L 
भारंगी, कैथ, बहेडा) पुनर्नवा, चव्य, जटामांसी, AAT, सारिवा, . 
कालाजीरा, निशोथ, रेणुका, रास्ता, पीपल, सुपारी, कचूर, 
हलदी, सोंफ, पद्माख, नागकेशर, मोथा, इंद्रजो, काकड़ाप्तगी, 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, ठु क्षीरकाकोली, 
FR, वृद्धि, प्रत्येक दोरे पल लेकर सबसे आठगुणे TEN THAL 
AJA बाकी रहने पर उतार लेवे। घुनक्का ६०पल लेकर चार 
गणे जळे पकावे, तीसरा हिस्सा बाकी रहनेपर उतार CRT दोनों 
कवाथेको एकत्र करके AA पात्रम्‌ भरकर उसमें शहदरे २पल, 
मुड़ १०४ पल, धायके फूलरे०पल, कंकाल, नेत्रवाला,छालचंंदन, 
जायफल,लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, NT, 
प्रत्येक दोरपल, कस्तूरी चार मासे लेवे,सबका चूण कर उसा TAR 
डालकर पात्रका मुख बंद करलेव और उसको पृथ्वीमें ( खातयुक्त 
गरम पृथ्वीमें)गाड़ देवे, एक महीने बाद्‌ निकालकर इसन नमला 
"फलका चूण डालकर रसमात्र शुद्ध करके नितार लेव ( अथवा अक 
खींच लेवे ) इसको भोजनके समय उचित्त त्रासे सेवन करे, इसके 
सेवन करनेसे संग्रहणी, अरुचि) शूल, शास, खांसी, आल वात- 
व्यावि, क्षय, वमन, पांडुरोग, कामठा, कोढ़। बवासीर, प्रमह, मदा» 
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(१४४) नपुंसकामृतार्णवः | | 
उद्ररोग, शर्करा, पथरी,सूत्रकृच्छू, धातुक्षय ये सब दूर होगें, कृञ 
we ०० a e AN Ne ~ NN, S 
मनुष्योंको पुष्ट करे,वंध्या पीवे तो संतानवाली होवे।यह दशमूल रिष्ट 
तेज, वीय और बलको देता है ॥ ३-१७ ॥ 
' ग्रृतसंजीवनीसुरा । 


नवं गुडं च संग्रह्म शतमेकपलं तथा ॥ 1 
बबुरीत्वचं च संग्रह्म बदरीत्वचमेव च ॥ १८ ॥ 
ग्रस्थंप्रस्थं प्रदातव्यं पूर्ग देय यथोधितम्‌ ॥ 
दत्त्वा लोध्रं च कुडवमाद्रकं च SZT १९॥ 
* : . तोयभश्शुणं दत्त्वा गुड संघोल्येत्सुधीः 
| प्रथमे चाहेक दद्याह्िितीये बबुरीत्वचम ॥ २०॥ 
तृतीये बदरीं दत्त्वा गोलयित्वा भिषग्वरः ॥ | 
मुखे शरावकं दत्त्वा यत्नात्कृत्वा च बंधनस्‌॥२१॥ | 
सुखं संबंधनं कृत्वा स्थापयेदिनडिशतिम्‌ ॥ 
| मृण्मये मोचिकायज मयूराख्येऽपि यंत्रके॥ २२ ॥ 
M यथाविधि प्रकारेण मंदमदेन वहिना ॥ 
S चुहीमध्ये विधातव्यं मत्तिकाहढ्भाजने ॥ २३॥ | 
तदौषधं च तन्मध्ये ससुद्धत्य विनिक्षिपेत्‌॥ | 
1 नले च युगलं दत्त्वा कुभी च गजङुंभवत्‌ ॥२४॥ - 
` ` कुभमध्ये निधातव्यं पूगं च तैलवाछुकम्‌॥ 
Si देवदारुं लवंगं च पद्मकोशीरचंदनम ॥ २५॥ | 
| ' . शतपुष्पा यवानीका मरिच जीरकद्वयम्‌॥ 4 
शठी मांसी त्वगेळा च जातीफलसमुस्तकम॥२६ | 
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भाषाटीकांसमेत | ( १४६) 
ग्रँथिपणी तथा at मेथी मेषी च चंदनम्‌॥ 
एषां चाद्वैपलान्मागान्डट्टयित्वा विनिक्षिपेद२७। 
यथाविधिप्रकारेण चालनं दापयेत्सुधीः ॥ 
बुद्विमान्सोऽञञनं कृत्वा उद्दरेद्रिविवत्सुराम॥२८॥ 
qai पिवेन्नित्यं यथाधातुवयःकमम्‌॥ 
आरोग्यजननं देहदाढ्यक्ृद्वलवछूनम्‌ ॥ २९ ॥ 
मेध्यामिस्मृतिकृद्रीयशुककद्रातनाशनम ॥ 
बलपुष्टिकरं चेव कामदं दीपनं परम्‌॥ ३० ॥ 
दश स्री रमयेन्नित्यमानंद्‌ उपजायत ॥ 
रणे तेजोमयः सथो यथा भीमः पराक्रमी ॥ ३१ ॥ 
Aa गुड़ ४०० तोले, कीकरकी SIS, ada छाल) सुपारी 
Fe सेर, लोध १ पाव, अद्रख ८ ताला, इनसे अठ” 
गुणा जल लेकर उसमें एड़ घोल देवे, फिर यथाक्रम पहले अद्‌- 
रख, बेरकी छाल आदि डालकर उत्तमरीतिसे मिला देवे, फिर 
सुपारी और छोधके चूणका प्रक्षेप करके उस पात्रका इख भई 
करके २० रोजतक Hal रहन देवे, फिर इसको मिठ्ठीके वारुणी- 
यत्र अथवा मयूर यंत्रमें डालकर मंद २ ARA गरम करे, फिर 
इसमें सुपार, एलवाडक, देवदारु, लीग, TAMA, SISA, 
सौंफ, अजवायन, मिर्च, दोनों जीरे, कचूर, जटामांसी, दाल- 
चीनी, इलायची, जायफल, नागरमोथा, गठीना,सोठ मेथी, मेढा” 
सिंगी, चदन प्रत्येक दो २ तोला कूटकर डाल देवे और लकड़ीसे 
खूब मिला देवे । फिर सुख बंदकर नाल ढगाकर बिधिषूषक अक 
खींच ठेवे । फिर अवस्था आदिका विचार करके इच्च योग्यमात्रास 
सेवन करावे । इसके सेवनसे मनुष्य आरोग्य रहे, दहे चढ हो, बल, 
१० 
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| (१४६ ) नपुंसकामृताणंबः | 


मेधा, अभि, स्मृति, वीर्य पुष्ट हो, कामामि दीपन हो, दश ख्रियोसे 
रमण करेनकी शक्ति हो, रणमें ठंडूनेकी शक्ति बढे । यह मृत- 
संजीवनी खुरा क्षत्रियोंके सेवनयोग्य है ॥ १८०३१ ॥ 


भछातक | 


अनुभरतः झुभो योगः प्रातस्त्वाप्तसकाशः 1 

तमहं संप्रवक्ष्यामि शृणु तात विधानतः ॥ ३२ ॥ 
पक्कान्भछातकांश्चेव TAT पातिता ॥ 

| आनीय विधिना कुट्य तद॒दूरीकृतमूछज[न॥३३॥ 

i घृतेन पाणि संलिप्य सणुडं ag पेषयेत्‌ 

iki माषमात्रप्रमाणेन वटी काया प्रयत्नतः ॥ ३४॥ 
जुद्ध घृतं समानीय सुखे संलिप्य पाययेत्‌ ॥ 

वटिकां भक्षयित्वाथ घ्ृताइपानमाचरेत॥ ३५॥ | 
सायं प्रातश्च संभुज्य लवणादीन्परित्यजेत॥ 

नीरोगो बलवान्धीमान्मा[सेकेन भविष्यति॥ ३६॥ 
घृतेन भक्षयैदन्नं वातातपं परित्यजेत्‌ ॥ 

 उपदंशप्रमेहाशःफिरंगा्ैव दारुणाः॥ ३७॥ 
` वातव्यायिस्तथा चेवं नश्यति नात्र संशय ः॥ 

` -विरेचनं पुरा कृत्त्वा पश्चादेनं प्रभक्षयेत्‌ ॥ ३८॥ - 
हैं तात ! एक महात्माका कथन [कया हुआ आर MAAA 


FA एक उत्तम याग सुनाता हू तुम सावधान होकर सुना | 
मन्द २ पवनस उत्तम पककर ।गर हुए AZII, लकर. a 


A NAY 


उनक उपरको टोपियें उतार डाळे, फिर हाथोमें घी लगाकर. 
इनको खूब कूदे ( घी इसलिये लगाया जाता हे कि जिस 
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-भाषादीकासमेतः । ( १४७) 
स्थानपर मिलावेके रसका छींटा पड़जाय वददीपर सूजन पैदा होजाती 
है इसलिये हाथोंमें घी लगा लेवेऔरशरीरपर AZARI छीटा छगेनत 
बचावे) और बराबरका पुराना गुड़ मिळाकर भिलांव और गुडूको एक 
जीव कर देवे, फिर इसकी एक २ मासेको गोठी वनावे, फिर रोगीको 
पहले बमन विरेचन कराकर इन गोलियोंका सेवन करावे! गोठीखानेसे 
पहले उत्तम साफ घीका एक घूंद लेकर मुखेन चारों तफ करकर 
निगल लेवे, फिर १गोली gak अन्दर डालकर निगल लवे । ऊपरसे 
फिर घीका धेट लेवे । यदि गोठी बड़ी हो तो छोटी२वनाकर निग 
जवि और मुखमें जादे न लगने देवे । इस प्रकार एक महीना दोनों 
वक्त सेवन करनेसे उपदंश, प्रमेह, बवासीर, दारुण फिरंग आदि 
सब दूर होते हैं इसमें संशय नहीं ॥ ३३-३८ ॥ 

सहाकर्कनामक रस । 


महाकहकं प्रवक्ष्यामि श्रयतां शिष्यसत्तम ॥ 
धान्याश्रके विनिक्षिप्य घुसलीरसमदितम्‌ ॥ ३९॥ 
grai Ral निश्ध्याथ पिधान्या मध्यरंध्रया॥ 
स्थाल्यधो ज्वाल्येद्रदि यामपयतसुद्धृतम्‌ ॥ 8९ N 
ततः शिंपत्पिधान्यांदिव्योब्नस्तवष्टयुणें al . 
जीणे पयसिं पिष्ठा तत्तालमूलीरसेः पुनः ॥ ४१ ॥ 
इत्थं हि साधय्योम त्रिवारमतियत्नतः॥ . | 
अजादग्पपुदेः पश्चाद्वारिणा विंशतिं खले ॥ ४२ ॥ 
कंपिछेन रसेनापि विष्णुक्रांतारसेन च ॥ 
कद्लीकेदतोयेन ताळमूलीरसेन च ॥ ४३॥ 
` शतवारं पुटं देये भवेडयोमरसायनम्‌ ॥ 
--तङ्वचोमभस्मितं ताप्य भस्मताम्रस्य भस्म S8 
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( १४८ ) नपुंसकाशतार्णवः 


शुल्बभल्म च तत्सव समांश परिकर्पयेत॥ | 
भावयेत्सप्तवा निबरसेलॉधरसेन च ॥४५॥ | 
त्रिफलायाः PRIA केतक्यामाकवस्य च॥ | 
कोरकस्यापि सारेण तावद्वाराणि यत्दतः ॥४६॥ ` 
इति निष्पन्नकल्केऽरिमस्तत्समां जिफलां क्षिपेत्त॥ - 
भस्मसूतं सिता व्योषं चित्रकं च पृथक एथक्‌।४७॥। | 
मधुना गुटिकाः कार्याः शाणेन प्रमिताः खलु ॥ 
महाकल्क इतिख्यातो ह्याक्विभ्यां परिकीतितः॥४८। | 
विधिना वर्षपर्यन्ते भक्षयेन्सतिसाङ्गरः ॥ | 
बलवृद्धिकरः शश्वत्सवरोगनिवारकः ॥ ४९॥ | 
kal b 

मेहानशास्तथा पांडकास ARRIETAN | 
उपदशं फिरंगे च कुषं वापि निहन्त्यसो ॥ ५०॥ । 

हं शिष्य ! अब मे तुमका मह।फेल्कनामक उत्तम रसायन खुना 
ताह सो सुनो । उत्तम काली घान्याभ्रकळो ससलीके रसमें खरल - .. 
करके एक हाण्डाम भर द्वं आर उस हाडाक ऊपर बी चूम छदवाला 
शराब ( SRAT) ढक दव आर कनारीत बन्द कर दवे, फिर इस 
हांडीके नीचे तीक्ष्ण अभि जलावे । ओर उस ऊपरवाले छिद्रद्वारा 
थाडारकरके AATA आठगुना दूध Sis जब सव दूध Tea, 
फर इस अश्वकका !नकाळक प्रसलीके रसमें फिर खरल कर ओर 7 

उसा प्रकार हांडी 4 रखक आठगणा दूध जलाव एस हा तानवार 

SMAR रखता जाय और उतारकर मूसलीके रसमें खरल करता 
जाय फिर २० पुट बकरीके दूधकी देवे आरकप्नीलाके रसकी तथा a 

कोयला ओर केलेके कंदके रसकी तथा मूसलीके रसकी सब मिला 

कर 1०१ पुढ देवे । पुट mag आमि देता जाय तो यह इत्तम 
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भाषादीकासमेतः । (१४९ ) 
अभ्रक भस्म तेयार होती है । इसमें सोनामकसीकी भस्म, ara- 
भस्म, कांतलोहभस्म मिलाकर नीम, लोय, कलाकंद, त्रिफला, 
केतकी, भांगरा, सेमलके फूल इनके रसकी एक २ भावना देकर 
सुखाकर पीस लेवे । फिर इसमें बराबरका त्रिफछेका चूणे तथा 
रससिंदूर, Aga चित्रक यह मिलाकर शहदसे चार २ मासेकी 
गोलियां बनावे । इनमेंते एक २ गोळी एकबर्षपर्येत नित्य खाय 
और पथ्यसे रहे । अथवा जिसतरह वैद्य उचित समझे खिलावे, 
इस महाकरकके सेवनसे सर्वरोगमात्र नष्ट होकर बलकी वृद्धि हो, 
सब किस्मक प्रमेह, बवासीर, पांडु, खांसी, _खासरोग, हलीमक, 
उपदंश, फिरंग, कुष्ठ यह सब रोग नष्ट होते हे ॥ ३९--५०॥ 
कस्तृरिका$वलेहृ ( दवा उल मिस्क ) 


नवमाषकचोलं च माषकं द रोप्यजम्‌ ॥ 
प्रवाळं मौक्तिकं चेव भेदखपरसुत्तमम्‌ ISA ॥ 
मणि याकूतनाभं च मृगनामि तथांबरम्‌ ॥ 
उत्तमस्वर्णपत्राणि साद्वेमापप्रमाणतः ॥ २ ॥ 
काश्मीरक लघु एला द्विमाष च पृथक पथक ॥ 
आमपट्टस्य चूण तु टंकमात्रप्रमाणतः ॥ AR ॥ 
चंदन शतपत्री च गोजिह्वा पत्रपुष्पकम ॥ 
जातिपत्री तथा चेव शाणमाजप्रमाणतः ॥ «४ ॥ 
निस्तुषं धान्यकं चैव तुगाक्षीरी तथेव च ॥ 
कपार्थकम्रमाणन योजयेन्मतिमान्नरः ॥ ५५ ॥ 
वेक्रांतमाफुकं चेव खपे, च प्रथकसमम्‌ ॥ 
द्विरक्तिकोत्तरं चैव टंकद्रयप्रमाणकम्‌ ॥ SAN 
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(180) 'नएुंसकामृताणंव! । | 
Rea निस्तुषं ye बीजं कुल्फकसंभवम॥ ~ 
मृदुदाडिमसारं च सारं JRR ॥ ५७॥ | 
सारामृतफलाभदं सपादयुग्ममाषकम्‌ ॥ 
कुडवारद्वप्रमाणन गंघशतपत्रीजलम्‌ ॥ ५८॥ 
| द्विभागा च सितां शुद्धा भागेके माक्षिकं स्मृतम्‌ ॥ 
| संमेह्य विधिना सर्वमकलेह च कारयेत ॥ ५९ ॥ 
| कस्तूरिकावलेहोष्ये भक्षणीयः सदा नरेः ॥ 
वातरोगादिशमने बलकांतिविषर्धनम ॥ ६० ॥ 
यथापि उत्तमा योगा ह्स्मात्पूव प्रकाशिताः ॥ 
लोके प्रथाधुना चास्य अतो सन्न उदाइतः। ६१॥ | 


दालचीनी ९ मास, चांदीके वक ! मासा, अनवीणे मोती, जहर" 
| y भाहराखताई, मूंगेकी जड़, उत्तम याकूत,कहरवा, अंबर, कस्तूरी, 
| सोनके वरक प्रत्येक SER मासा, केशर, छोटी इलायची प्रत्येक २ 
मासा, आवरशमका चूणरे मासा,चंदन सफेद पिसा हुआ, yaah "| 
फूल, गाजुवां, गाजुवांके फळ, MAA प्रत्येक ४ मासे, धनियेके | 
चावल, JAAA प्रत्येक छ; RATA, अफीम, संगय सब प्रत्यक 
छः मासे २ रत्ती, झुलफेके बीज छिले हुए ९ मासे, सेव, अनार, aa | 
इन तीनाका रुव्व सवादा २ मासे, गुलाबका अक आधपाव, Ia" -e 
सरके आधपाव, शहद १ भाग, [मसरी २ भाग, सबको विधिपूवक 
मिलाकर अवलह अथात्‌ माजून बनावे। इसको द्वाल्मुश्क कहते / 
ह, यह उाचेत LIAT सवन PAA वायुके रांगांको दूर करता ह 
और बल तथा कांतिको बढ़ाता है। यद्यपि इससे बहुत उत्तम 
[ग हम पहले कथन कर चुके ह परतु. यह व्यवहार प्रासेद्ध है 
BRIVA यहां ना [लख दिया ॥ ९१-६१॥ | 
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- भाषाटीकार्समेतः। (१५९) 
Faga l 

नवृभिश्च तरंगेश्च छीवानां हितकाम्यया ॥ 

सवे हि कथितंयुत्तया त्वया पृष्टो यथातथम्‌॥६२॥ 

इश्वरं च शुरं चेव आञुवदरतांस्तथा ॥ | 

प्रणम्य यत्करोषि त्वं सवं तच्च भाविष्यति ॥ ६३ ॥ 
_ यरु कहने ठगे-हे तात! जो कुछ तुमने पूछा अथवा अपनी इच्छासे 
HA युक्तिप्रवक नौ तरंगोमे नपुसकोंके कल्याणके लिये समझा दिया 
है, सो ईश्वरको और गुरुको तथा आयुर्वेदके जाननेवाले आचा- 
याको प्रणाम करके वेद्यकसेबंधी जो क्रिया करोगे वह सब शीघ्र 
सफल होगी ॥ ६२॥ ६३ ॥ 

एवं गुरुसुखाच्छुत्वा नएंसकामृताणेवम्‌ ॥ 

प्रम्णाऽय साश्रुनेत्रो हिपादयोः पततिस्मतम्‌॥६४॥ 

इस मकार गुरुके मुखस नएंसकोके लिये अमृतका समुद्ररूप % 
तरगोमिं यह ग्रंथ खुनकर शिष्यके ANA AAR जल भर आया 
और उसी समय श्रीगरुमहाराजके चरणयगढमें गिर पड़ा ॥ ६४ ॥ 

पचषड्नव iisa Jè भाद्रपदे शुभ ॥ 

कुजे चेव त्रयोदश्यां ग्रथपूर्तः कृता मया ॥ ६५॥ 

श्रोविक्रमाब्द सं १९६९ भाद्रपदशुक्त्रयोदशी भौमवारको यह 
ग्रेथ बनाकर मैने पूर्ण किया ॥ ६९ ॥ 

सोऽय सद्भिः gaia: पश्यद्रिलॉकसंस्थितिम्‌ ॥ 

मुखराणां उटिदग्वेर्वाकयेहा निनं मे काचित्‌ ॥६६॥ 

सो यादि इसमें कुळ त्रुटि रह गई हो तो श्रेष्ठ एरुषोको उचित है 
बह संसारकी अवस्था देखकर और मेरी बुद्विपर क्षमा करके समाधान 
करेंगे । और यादे निदक लोग अपने छलयुक्त दूषणसे दग्ध इए 
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वाक्योंसे मेरी निन्दा भी करें तो उनसे हानि ही क्‍या है, क्यॉकिव _ 
विचारे तो संसारमें सत्पुरुषीमें दूषण लगानेके लिये ही पेदा 
हुए हैं ॥ ६६ ॥ 


दि करिपत करि, ९ A | 
-दोहा-यथाबुद्धि कल्पित कारे, शिष्पगुरुसवाद ॥ | 
पुस्वषकरण झब्याहरण, पिरच्या रामप्रसाद ॥ १॥ | 
आयुर्वेदाध्ययन कारे, सत्‌ शाखनका मथ ॥ | 
भेट जगताहितकर सुखद, कल्प कियो GFA | 
इति श्रीटकसालनिवासिविद्ययचाननर्पडितरामप्रसादोपाध्यायप्रणीतो ) 
K नपुंसकामृताणेवः समाप्तः । | 
101225 | 
| 
| 

i HA E. È ११ 
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पुस्तक मिलनेका हिकाना- 
| खेमराज श्रीकृष्णदास, गङ्ाबिष्णु श्रीकृष्णदास, 
“(शन वेङ्ुटेः्वर?? Dua, ganiga प्रेस 
TAR. कल्याण-बम्बई 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
५३०० 


वर्ग संख्या ....... PE आगत संख्या 101125 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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